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फ्रकाक बाद प्रा शालाक बा+ च्रकिक बताना मदद आााक पाक पड़यकर कक बाा॥॥ बंधक बडा धाछक जान पदक प्रधाक डआडा बाड़ चामाडक अखंड महक फऋधाओ बधयक वा स्का 


हूँ. बकाड 





हड॥ गए बरद॥ आए मादए आओेक गहबत्र आहका आह आधा वाका प्रक्ाओ आध्ाधक आशा ४00 चाधाओं आ# बोकांओ आधा साया समंदाआ या आयदा॥ मकान वंगाक साफ बाद आओ सह 288 


5 








कली ॥0॥ गा ढक आह मादा आए ऋाश॥ आडआ भशाक्षे धरक आफकत पाक आजाए0 प्याथीक ग्रोश धक्के का जाया कक आग ऑॉकि॥ पका प्राय ॥ढ॥॥ हशोकक थाण वधगा॥॥ नेहा धशाक ब४कीफ 





का योगटान " 





रा 





्। 












जाय तथा यो 
₹॒ दी जाय तो ह 
जायेगी । पियर्त 




















॥६ 


बाकि गश्ाक आए ध्शक आओ0 छाथके आधत ४४ आध॥ माय पका चहल आहत आधिक माह आड़ोकी वआआ॥ गादादर सफगेड् आओ इश्क इकओ अफकछ 


ः 


2 म2 072 

















लेख छः पुतल्तको 
के दाशनिक योगदान 








भू है [8८ » |9|0 ॥ 


गालिक बा 298 ब00 आग्क बग्राह॥ ऋाए0 बाद बाज सा योहक मय गाथा धक्के हधछए छाएक चाहा सका वाकयक 42200 बककथा पथाक प्रवदाक्षा ग्राम बक्ाक बाओ॥ 


" ने भी पिियर्त 








प्रारम्भ किया 





"हारतई 





५ 











जा 


ज॥॥ आशिक महक बाकाका कह पामाक आओए ऑधकए आकार हजरत फाए। बामदके आधकि अशिकोशि 


्ू 

















वा 


अधहेफ ऑॉमिएं+ दिशा अगिशञफ मशीन 
के कि 
अंकल बथिएओ आह संकिक अधि कक बचा0> चरपक: धविशल या 
बसक्ेकाण प्रशाक, ध्याग४ #इक्षाक | 
डक आध्ाआतयाताक पह्ाह माह एन वाडिओं जाकाए - हे 

ह | ३ 








बनाया जाता है ।*' 


री बात यह है कि तत्य 


क्चार या विषवास 











ने प्रयोजनवा्टी 








कर उम्तका और 





ह का सार केतल अववष््यकलाओं 





हक 000 कंगाक बडे अं खाकथ/ परांबक आफ बइंड ॥280 स्थाहक महक वश अल दा आधा फाबर आदी गरक्र३ आधाक पालक चायिड काद्क कांड बहा खयाल क्रक्क सक्ाक दो पकायक कोड पराधाक दादा सकय आदक शादक अंडा ढआगा॥ अडेयफ फल वेकाया! शक आय अयकका बंगाली सडक अपर आयोदीमि 


ः 








छ्े 


द्कै 














दब ्य। 


दाद आधा अगाहत पका खाक चाड॥0 जाओ १98 78009 बा जगह) अफ्ा प्धाड। 








ही 


बा 












रिणाों पर 


परिणाम पर 


द का प्रयोग सत्पम्न व शिवस् की 


लीव* 








एवं जेम्स का प्रार 


ते जानने में उपयोगी होगा । 














श्राकहड वाहक कह चाहा बाडक हडब्रफ़ चाहाक फर्क 09७ वायदा बहा 





शी 









यो व प्रयोजनवाट ; 











ताभातिक ऐतिहा 


आओ माशिक्ष आम बहार महा चाक्ा जाकर आआाछ सकड पामावक बाओेंक शक भकद॥ ह5ाक आगाक आग्राका आफ कंगरति अंक स्वक0 काया अधयफ़, पहमा॥ आजाद आह बाधा ध्रकरिका पाक पंच बात फ्थ# डशिक मदित: 


जक्षड० ऋांक। चाधा कांमओ बडा बहा अधक बांगाक बाड़ बज, साया आह पापा बाएं पदिक्ति जाजाक बायकक अद्क चाय बहाल बाज पाए अशोक क्‍करेयिक अयाक अक00 अढ़े॥ मा प्रफांक हक 


अर ॥028 00 वाया पयागा॥ बक्क धंवाबक बाद! पडोके या वाया: व्याइक वाह पेवोपफ पाक पविक 















फ् 
छ. अं 





:अआ «८: +पजकाल धाह 











वन प्रारम्भ करने 





पर जी0 श्स0०्मा रिस का प्रभाव :- 


बाग ॥णद्र॥ कथाएं धाथाक परशशक्र प्शह३ पाकर अशोक छआ॥0 चाक्षका जाया आगक आाब0 आओ पडशए बाहइकार पयाकक काम प्रॉाक बा ऋाधित धोधक मारे पदआा॥ पक्का शाह ग्रथथाओ था पथ ग॥ २४७७७ दाआक गकाओ बाधा पराश॥ दा बडा बा 





दधालय" में "जाज पति 


सरल एकागचि 
को कभी नहीं जान 
₹ तरल रहा हो, 





धारा को ठतरी और 
प्रतात करके प्रतन्‍्न 








तामाीनल्य छप 


माॉरि 








डक 


जमाक अर सा सादा बकाया: वा खाक कामथाक उकाक मम मा मरा मलका आा॥ पा आता शादक आाक मतदान (पा वधाका वयाक चादात पालक पाक: आध+ आप पााथ वात व्यय तक धाक आवक वेकाक कामका काका बायाफ परा# शोक परदे दा बाय 


2, 56 
22220 2222 2070 











जे बणल्लपा हो का क्यो कप 


अंक प2888 आशा वा धमाड मापा॥७ बडाए॥ बकांक 2070 पाक एक साफक वाद फाड़ कहाआा> चाफाव धाआ॥७ छादाओ बाड़ बाग चादिदा३ धयडक पाक्ाक धंयाका दा चाक्राश धाम पका वा धदा दादा धाधदक छफड था पधदाक च्ययक अधा0 परवश शधकक हआ॥क दाग मकाक बाग चंयड था शा) 





ल्वाभाविक छग ते इस 
मॉरित मे पुष्ट हुआ है । ७ 














* आय मनोविज्ञान " के ता 


एत॑ मनोविज्ञान के पारषश्यरिक तः 


7री प्राप्त करने के लिए स्वयं बाध्य थे । 


तन्‌ ।886 में प्रकाशित दो लेब “ठ 











के विचारों में क्रमश: 





।890 का अहत्य 


अाधक बा एड४ बाइक आजा काल बा प्रकाशक बडआ ॥रफका अमधा अकाए॥ आफ पाशकि काआओ 





, गा 
(200 








3 बह दाओओ ध्गथात इक 20208 बाधा॥ पक्ाण पदक वड्आ0 आह दक्याओ 




















चाप +धाधत गाय बाजी नेक मोड परमंय+ बायेडक अमकका गरधाकि अधिडोंँ अयहेटी चंधोदता पाक वंवाधा पीवमाक तपशाक्त स्‍षयाद धायेकर आयशा ककाक आओ बाजाओ पाक धालश धारक आफ शजाए चाइदा आकार पा4ंक चंशओंए धग॥ अदिओं दवादए गशया ऋामाओ अधाग ग्रक 


आकक बाहुदाओ पा प्र पा श्राधिक हामहड 











हम यह ठेख चुके हैं कि ॥900 तक जॉन 





ह्ड" से 
बवाटी 


सत्र से "मारित", ग्रीन" व के 





कठिन प्रयात्त के पश्चात वे उन आद॑ 





अयाव' पड बाहए 90089 89 ४७७ 07 शा 2 का वॉडओक 40% वयाइक वादा, वाया वशलक प्रधान धार दाद आायाओ बा दधार बायड॥ थक बाद बाण पदधफक बाज धयकाक आफ बाओिफ शाह धाया धयाक बा बड़ा धधक आज) 

















अदा प्रथा ॥४४/8 १७॥ ॥॥0॥ ४४% दया बराक आका धाक्ा॥ अडक प्रधाक खाकफ बाज बाय पदाहो खाधका जहा पद आधा प्रदायक बढ़त वाहक साथाओ बाब्का शाह चमक बाएओ पा वाहक 


में डितवी ने हींगल के प्रभाव को इस प्रकार 











मेरे लिये यह त्म 
का पुजारी रह ते 


आाड॥0 खा99 गए% यजएं। खा ऋण मादक धायद७ आाकी। बडा बकाक बहदाफ पयाझ आम फाशफ काड़॥ धा॥9 पदक फ्रधणा प्याात वंगक धककित पयाड़॥ धान बह्ादक आधकाक आया पाशओ अफलक- काकाए कक पक्का प्रधक्) वादा आए यहा का पदक धान अंक मंद माया ध द्रधाक0 ॥28 


2 
रा, 


2 

















| फंमीण «० 


पकंफ फंड पंग्रंवा अशेक् अरफ्धाक पाबाउक कांप अधलक प्रदायक धायाक्ा धदायक पथ धाशइक 





प्रभाग जे 


























आड़ पाक्ाक चाह दादाका श्रषाए पशहफे पक्ष अगक वादपद, 





गैकों का सावधानी पु 


तार वातावरण को परिव 














ऑफ बाद) साथ पगधांक प्रादका+ वा सावाका ऋाा७ पाक पंगदत चोकाकि चाय पांए अदिा॥ा बादाथ धाक0 बाग अमेक्क धाहापस 90 बंका बालक गगीडर पाक दशक बावाक वादा वा पक डा ४0000 आजाक गाए सक्0 पकाके खाइथ प्ड॥ चाताओ आफ पाकाक साथ पका बाछदा अाशंक काल बाड़ 















आशिक चॉफाकि आपय३ गशिदेक गाशिक अधधा पड बडकाल आधड 


बाद का» वॉक 








में क्म्पर्क होने के पश्चात 





एक विल्तुत संतार प्रा 








: 

















ताधनतधाद 












* प््योजनवाटठ पट का ता 


हें के नियम तथा 





जाप्शक बाला पात्र: आम प्राय बराण्यक शपड्रीए वाला वादा प्वा्ा० आह पका व्यापक अयाइक स्कैयाओ ऑोक अष्योत बला अर यादव! बधाक ग्यवक अफिक् चेक भव्य प्रयोधक परायाक्ष दाग चाय पक वाया आसावक शाप धागा मद कादवा बयाधक कक पका गा बयडक गायाडा प्रोफ्0 धयादिओ अ्रवक बाधा पद 














है ऐसा समझते हैं और अनुमान 
रा तामान्य विधियों को ता 
खोज जारी 














बाद 2983 बा चंदा पाया ग्रष्णाक बंका प्यपाक धाम पदक दंदकिक हाफ 


साय बकणाक 05% आद फाइके बडा वाहक पायोओ चाय मंधाक धकछ यादाक चोडड बाड़ व्ययाद् अदा याकाक बादाम आधक पथ बामाक 








































| 
(2 4० 8 ह 
मी पाक 
है| 
+ [2] | 
हक प |; द्क कक. अंक 
ही | 





पा 






































यटि हम जान डियी के साधनवाट 








रिगामों को 
हु: 





के साथ 


























उतका शक्क भाग 








ण का शक दूसरे पर प्रभाव 


[तावरण की परितव 














? बक्षाओ कगाक बाफण+ बहा 40॥0 बह पहि७ शा 




















[थे के अनुसार :- 9 


अदा जयाओ॥ पका ५णात चाथाक खाए पका बालक काया सकाका चााड दादा पायाक वा धागा ब्रकाका काक दादात आयाक काथक आधक बजाड . 


के बाद भी अनुभवकर्ता प्र| 
- ताओ की पूर्ति के 






करते समय हुद्धि का 





य अनुकलित व्यवहार है 


ण का अ' 




























जा हकले हैं 
"रिणाौम लफ्ल हुये 


हम भूतकाल 


अआाइक आय बाओ॥ चदका दादा॥ पहाक गाथा बाा० यादाक मायाद॥ चाहत चाशआत बहा यांग्रका गातक बादऐ धआाथए पायाफ काया चक साइड बचाओ नयाओ चाप व्यय कह ऋयक यहा माया साथ अदा प्रयाक ध्याथ+ धाआाक काया अंक काद्ाछ अयका गयडा॥ बाड़ पाझ जाडक का बडक साछक खाक आाओक 
















44 जज बीआडा! पाता ग्राशाक जाग? शक पाशाका जकीक्ा। ैभराक्त उबर तााइक प्रेकटओ औ॥8४ नानाडि। अम्ल 9209 अफप्तर ॥्रशीत अवाओ 





एक प्राह्न्ट 







के उलज्ञाव टर॒गामी होते हैं 








प्णाद्ा )ः त्तौः 
॥ए+र३ कफ) का 


४ 
3 ही 








थ ५७! ि 3०% फ 
ह १ 2४ यश 
॥ | 
म आआाक कक न 











कै 
. 


है| ! िएकाए श्र 





द श्क 








(मा ०७४१ 
है, 7 





] 












तैतार 






की कल्पना वा 





नो का सामना 


काम व्यया॥ बाद सा धक्का चयया। काफ्र या) ज्यादा बाढ़ बजाने हक याया॥ प्राण वा वादाफे धधाक बाय: यहा अयादत परवाह बाधक वाया प्रादक माय गाद0 आयु पाढक चाडक वाहक वाया बाहमाम धाद॥ पा या बह मात पशाक चा॥ बम बैयाओ आकक बाय शक धयाद) चयदा हा 





















प्त हो जाता है :- 


बाज॥ पक ब्यथाद् अंडओ सपा प्राध&७ पालक व्यद्ाक पधाक ऋषाक ध्रधाश पडाड पराथओ छाओ यायाओ धधक खा अदा पालाक डाक प्रक्ाक धायशक वाहक पाक धवोगित यआक फयाओ बाधा 


रिक्‍त साधनवाट में 











इसका प्रभाव 


चाई को अलग 








प्ध्मम का 
उन ताधारण 






मकाक. 
कह 









केक 












































नशील है :- 


आाबाक दफा पंग्य6 अंगाक पाग्माए चाओक पाबंड आया आादक आदाया पायी प्रक प्ाल्३ पडा 

















































गधा ॥80 ७0 जा जाओए ७8 अाबंक परधयाक ऋका॥ चढयक चंदाद आअधछक बा बकाया अाधक-: धामक दंक चाह आक पओया३ अदा ढाका प्राय शंका आफ. पाक 














माँग का प्रभाव संसार 











6 अंग था हग 














» र्म उनका समाधान 


वैकल्पिक ८ 





6 दब ् 





३ 








रहती है 








प्र क। 


कागक क09 ायाओ साहा शाइफ अ्क्ा/ गा बणाओ खाक आधा वात बल परक॥॥ आयकर वाय्के प्रक्ाफ आओक बाथाएफ आाध॥ खाता आधा याडिक उपढ व#णे॥ अणकाक अफिड० मामे॥ प्रयाक चाहत पयद इक डक आाकण॥ चायद# ब्यक प्रड्रफफ 





लथा माँ 
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गा पयीयार सयाक कमान चा०ध७ आफ बाग 






























ग्राहय उठदेष्प व 
पर दर्शन मनुष्य 








६ । पंत प् 


ऐसे बहुत से आलोचक 
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॥ है। ऐतिह 









का को 
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है न कै ७०६ त्म्ताः 
(39000 | 





एफ ु 
के थी | 2] 
॥; 


है लू प 





उपक्रम: चाय फ्रक्याएा अ्रध्क पा: प्धका आाणाड अं आगडफ पोजीत साधक जय, आशिक कह नावा॥० ही मडथका अधालक़े 'हॉधेंय! काक्ाक 38% गन्दी पग्ाधक दाध३ पदक मजाक वाहक बकाया पादइक आमाक 





दे व! +। 
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मानव का 


धक्के बढ आाहाआ डक हधाका ब्याह शक्षात्र अध्यदा ग्रद॥8 धवाक बाहफ़क शाह आया आशडा छा कराका॥ वाधक्ा सह वांगि> छा व्रड॥ आज पाक 0 भढाओए शक बडा बंधक कक 








औक0 काश खड़ाए पा काया जधाओ पाक द्ावा३ चाप धाधाए वबोज बार फायदा शक्ल कफा0 अयढ३ आभास हद पादया३ गाथा 

















ल्ली- के लिट्ट की सागा 





न्‍- 





के अनुत्तार 


चारों तरफ का पर्यावरण नह 























है जो वल्तजों 


य ज्ञत होता 





डिवी के अनुतार « 


“8 


सकयाके अपाऋ इराक माह हक बा) प्रष्क्ष बहा ककाओ फिल॥ जदड़दा ग्राम आकार अगहाछ 


पने को 





ऑऔर न तो 









































































के ठाः 


4बहीए खाओंक पक बाह़ाड धादेक पाक छाए आछ बहा बाढ चाधक्र पाड्ाफ पांका। अ्धा॥ पाए ऋोषाक हा पायदा+ 


























चयक्ष 
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पक प्रमाण की आवगाृय 





















































६ हुए ५४००७ 


कशक पक छदके ह0॥ चाडए चाकक वाथाक् धबाकक काडओ बाशक धाशक 























न चि वह और ज्ञान :- 


कागा॥ अप्याक परशक प्ऱाफ बाहक यश आय गायक अधक वहगक आया काया. पक शयदाक पयाणा पयाशफ: चाद् वशंगाफ व्यक्रेक चादथा वीडडिंक परिदलिः पथ पाता पंदक्ाए परत कोयाओ 
















ज़ का; 
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२8 


















न डितवी ज्ञाता और ब्वेय 


धय0) बाधक बधाडफ पक्का व ऋकक गाहक गाग्क कााहक आकए काक्ि/ आफ आधाए देघेयाज प्रयाग बधथीक प्रोचयीत प्रशाक्ि पद्ाओ -बकॉओ0 अफया काका बदड॥ यावाक बायाढ शाक्ढढ दमा आंग्रायड बाहुओ पाक प्रा बाग पागा॥ गाया छा) 


७ 











59 फ् 
#! थ सह 4७... ४०] 
ह अति हे 


लकी काित है | 





जहा # 8 (०००४ है) 
के ###॥॥# 
| ४ ] 8५७ 
हैं (ऑॉक कह का हर 








+#/४४५ ५७: हा 
हृ । हिल 





१7०१ 
है। कल 2०२ ॥#क 7 इजब ७४% छाए | ढ़ 2४ ज्वा छा 
नकारी प्राप्त करना 





नै 


#मगश 
का | | शी 


# जा 
५ 








आओ ऋषा॥ खमाक पक पक हा पक जातथा शिष्य) चमक समक्ष प्रक्राम! पा॥० श्री" इकिओ मेन बस अमन पहीडा अधाओ, धधय> धरद्क पथ यार बंशक काश बोल अथा शकोफ कद बज, ग्रदडोक वश कादत अप मम व्रक्षाक धीडफ प्मही अधादश धादा अआधोक सवाल बॉबी क्रम 





पाए ह। 























वरन्‌ सत्य तो इसका उल्हा है | अर्थात 


है | कार्य हमेशा' अनुभव प्र 


व झ्रोत है । इस प्रकार ज्ञान कार्य पर 


न कार्य की उपज है, यह 4 








रहे और पर्यावरण ते पमस्यता 


होगा और न तो चेतनता ही 














है 8702 











| श्खा है |" हि है, शा शापकि" 
७ $ कक "१5 | 








आला हैं 
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। घटित होगा कोई 


वधारणा पर जान डियवी 


अडफ़डा शक यह धयफ प्रदाक्ष धक्ाक चक्र धाहाक खाएं बायक पयाक परशाक ४00७ यकाक बा॥फ७ प्काओ॥ रडढ ड2य9७ धादोक पदक वध आशा 40002 ढाका या बूयाका कोडाए उड़ ऑफ शक आशा इक बरांध्या कड७ वह ॥॥% जाय) 




















चन्तन नहीं होता है :- क्‍ 


अडड ध्यका वयदका ऑडम्या जा पद: बधए पाक फ्रशाड. प्रधाक चाकाक व्यक्ाक पाक फ्आक पक ऋरधिदय पंधाआक जंपगदक पायादक बंका ७588; अद्ाजक खाइडिक इक अयमाक 









चानक नहीं होता है 

















बाध्य हो जाना पद्ठता है जब 





है, इस प्रकार चिन्तन हेतु समस्या आवाग 


या करते हैं :- 








की इस प्रकार 










।ह पुर 





ठ बाले 
के अनुतार 
और ताध्य 
करता है | 


करने की 





करने और सुर 
ऐसा न करने पर चिन्तन 


नुशासन प्रदान 


प 




















छा बाड़ ६७8 ०0 बा पढ़ बधा6ं 



































अध्याव-5 


अकि छा एक बलोए: कामक बहाक बंधक 












पमहानता एव वि प्यान :-- 


जा बकफ 
आकं काथर बाधक दादा द्रयछ, बडक वाकाक पदक दबाए प्खाका खाक बा वादा ्य्क 489 #%0 का चएछ सीओ पाक आकश पाया वाहक बह यादाऊ कावाक बढश 89% कक काश कक बा छाप हाड़॥ 
































हुलमात 





सत्य 






































इस फ्िव में 





अपने विचार के अलुत्ता 





यापन के 





छले लत आठटठर्श, 





मी" का जीव जाता 








९ण प्रत्येक प्राणी! के जीवन 5 


क मत विशिन्‍न सजग में अभिव्यक्त हुये हैं। जॉन डिवी 











को बौद्धिक ज्ञान की प्राप्गि एवं चारित्र को प्रभावित 





करने का कारण गमानजले 


पञ्ञने का प्रथास 





गहण किया “गया 


लक अआव प्लेटोी ] 


















क्या 


क अपने विचार के अनुसार 
सा है ! नह । 


प्रहात्मा गांधी ने जीवन में सत्य 























का जन्‍म हुआ | यहाँ तक कि उत्त परम सत्य 






अनेक मत मतान्तर 









क अनुभव उते प्राप्त होते हैं 
गैली का निर्माण करते हैं 


रने का परिणाम मानते हैं 












[| करता है | उसे जानने की इच्छा र 





नाना चाहता है | 





ल्यवहत 














दाशिनिक ल्वष्नट्ष्टा एवं 


चलकर उच्च कोटि के 






टर्शन 


0 बहा बाद बढक 200 खाक चाय माहश॥ प्रहवेक बयाक छाडिक बकफ जड़ाक आवक 
दम 


अब हमें यह भी विचार कर लेना उचित है 


४28 व सम्बन्ध है ५ डर 


कार्य में दर्शन ही है 


उपज है । राजनैतिक पद्धति 








इस प्रकार मूर्त छय में र| 


के प्रयोग व व्यार 


बज के आधार पर 















परह्मात्मा गांधी का जन्म 








दुआ था | उनका जीवन दः 





फर्क 





ट आधारित है। उनका चिचार है 





पृ _र मानव अपने जीतन में कर 

















_नवीय आत्माओं से प्रेम हो जायेग 


शत समाज टोनों 





अपने देश 
मिलती है, मैं 
टेखना चाहता हूँ। 


ते समझ में 














मेरी समझ में 
| होती है औ 
जाल जैसी है उ 












- 
धारण करते हैं | धर्म के 
















- नहीं करते हैं । राजनीति, मानव 








त्येक क्षेत्र गांधी जी के अनुत्तार 





पु उनका धर्म तंकुचित धर्म नहीं है । 














न्‍लकरते थे । सत्य 





होना चाहिये 


का ₹च मात्र 











४४एएफफ्ा 


(हुलमप- 


: "ठ ए्जूकेशनल 


























भेवक मान 


नये सत्य का 








































ढ 








प्रहात्मागा 


किया है :« 


ः छज कृष्ण च 





य को इस प्रकार ए] 





ठन करने नहीं आये थे 
प्रकाज् डालना चाहते थे <- 
से संतार के सामने 








» महात्मा गांधी : आत्म कया -प्रस्तावना, 
८5ण चादीवाल-बापू के चरणों 









मानते हैं, उनके 
अनुतार मानव सेवा समाज लेवा, देश तेवा, झावरीय सेवा 


का शक भाग हैं | इन तेवाओं ते ही 


अनुशति कर तकता है। महात्मा गे 


कल 
७ चिंक 


त्य शब्द "लत" ते बना है 
* सत्य अर्थात अस्तित्व | --. पर 
का तच्चा नाम ही "तत्‌" अर्थात 
इतलिए परमेश्वर सत्य है | --- 
, शुद्ध ज्ञान अवय॑भावी है । 































वहाँ आनन्द ही होगा | «>«« हे 
"साच्चिदानन्द" कहा जाता है ।*' 











उन्होंने आगे भी कहा है 














त्मा गाधी जी के उप 
त्यको दी छवग में 


॥ टूमरा! सापेक्षिक सत 





रक्त 





मे यह प्रतीत 





तत करना चाहते हैं, 








निरपेक्ष 








5 प्रयोगीय, सार्वजनिक एवं वस्तु निष्ठ तत्य त्यक्ष 


गान को महत्व देता है किसी अती _न से उत्तका कोई 





के माध्यम 





प्रहात्मा गांधी 





ओर मानव 





ना व्यवहार में लाये 






भह। त्म। 














डिवी के ताधनवाट 





लर के 





“स्वादवाद 








के चिजन्ञानवाटी सापेक्षवाद, 





[वहारबाद, प्रौटीगोरत 





वाद 





हैड के वस्तुवादी तापेक्षवाद तथा पीरो के संशय 





समान है | व्यावहारवाद, त्राधनवाद तथा महा/ 


तत्ता ताहित्य मंडल 





















वाट, विज्ञानवादी है, जब 
को 





महात्मागाधी सापेक्ष 








हमें केवल आपेक्षिक अधवा अ 
हो तकता है, --«» 
पात्त लाकर पठक ठेता है 
को [त्य मान लेने की प्रेरणा करता 
नहीं कहा जा सकता है | 


हमने पहले ही ठेखा है 
धारित है | 


न्‍न नहीं हो सकता है | गीता के इझन्त 











# 





जी का ठर्शन 





| 


ना सम्धक कर्म के कोई 











गीता शात्त्रों का दोहन है ।---« 
का निवोड है --- । आज मेरे 
वल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे 


माता हो गयी है | >««- गीता निराश होने... 




























मानव 


महात्मा गांधी जी कहते हैं कि #- 











व तापन 






शरीर -श्रम को महत्व देते हैं | 

को उस उसके कार्यों 
खीजा व पाया जा सकता है| " को "कर्म" से ही 
या जा सकता है | उनका विचार है कि वर 


जीतन में 






















5] 


कक चल 
कि 


-] 


















उपज | उस दर्शन को जो जत्यता को पूर्ण 


मानता है, उसे गांधी जी मान्यता नहीं हैं 














तत्व में रहकर 
रा करना व कराना चाहते हैं | यह निरन्तरता 
। में निहित है । जब तक जीव को पूर्ण तत्य का अनुभव नहीं होता 


है तब तक मानव के जीवन की निरन्‍्तरता चलती रहती है । 





व्यवहार से परे क्‍ 


उनके टृष्विटकीण ते वर्तमान जीवन ही अन्तिम नहीं 


"हम समझते है, 


















पर परस लिया 






का ल्या 














अनुश्नति करते थे । दिल्‍ली उपवास काल में उन्होने 









[नवता कीः पूर्ण शकता में भी लिवास करता 


ग़रीर की भिन्‍नता होते 
बठ 


शर्म आ 





एक है | 





डी 










प्रह्ात्मा गांधी जी 





मानव को आत्मधारी 








कारण समान समझते थे । महात्मा गा स॑ंतार 
आओ प्रतरणियाोँ का कु एल आध्यात्मिक विकास कर 
मानते हैं 

















५ 








५0 



































2 (/ ९ 


* यदि कोई मेरी आंखे निकाल ले, ना 


मैं नहीं मर सकता हैँ, 

















मानतता 


हैं]? 





परीर व बचन तीनों ते 





त्वाग करना 
प्रानता है | जैन दर्शन में अहिंसा मुख्य है । 















































ए साध्यक्यी तत्य का ताक्षात्कार अहिंसा 


होता है । महात्मा ग 





















नुशटति 


में महात्मा 








का प्रथम पाठ था | -« 
उसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे तकता हूँ 
ता के व्याप धारण कर 
थे कौन अछूता रह स्कता है 9 रेसी 
पक अहिंसा की शक्ति की नाप तौल 














॥ उत्त कल्पना 
ते ध्यान में रखकर गा 















के प्रति महात्मा 





दृ हो गया जब उन्होने "- हा 


वारण हुआ 





वितवास करने लगा | 





] 


तत्मा 
पं एक ठूतरे मे 
स्वप्न टुष्टा थे । दोनों ने भविष्य के कुछ स्वप्न सँजोये थे | 









इनके विचारों व दर्गन की उपादेयता छ्वलन तमय सबसे अधिक है 
































एत्मा गांधी के अनुत्ार 


ये व विन्नम भी होता है 





अहिंतात्मक तत्थागह है 





7 का मार्ग भय 





में विश्वास करने 





पैटा करता है | 





द्य में 





मारने 





बह म्रत्यु को वरण करने का नियम सीखता है न 


ता आवकयक है | 









तकती' है । निर्भीक होकर मृत्यु व चोट का भय 


व ठ्या मे 





को अन्य का हृदय प्र 

















शबल से थी 
ग उनकी निभयता में निहित थी 








ऐर निर्भयता के गुण उस्ती व्य 











उन्होंने ब्रहमचय 





ल होता है. 













अतहयोग करे, अन्याय व अत्य 





के प्रति प्तिकार का भाव 






के समान है | पापी ते 






] पापी व अत्याचारी 


तेम्वन्ध 


























औख॥ लिए) ५00 ध्क॥ हा काहाडा आए बशदय गाया. फशादा३ वहाककष पञाशझ बाथाऊ व्याफ एम्पह॥ फंड 


महात्मा गा 





० हे 





नवीन धर्म को प्रचारित नहीं किया 





५ 


- उन्होंने 











अप न 











भहा एसा सी 





मानते थे । उनका मे 








































यद्यपि इस 





हन लिद्ान्तों को 








रिकता प्रदान करने के लिए उन्होंने इनका हर 





में चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, शै 





हो, प्रयोग किया था | क्‍ 


महा त्मा' माधी जी ने संत्तार 





दान किया था | वह "अहिलात्मक प्र 


मंत्र "सत्यागह" था "आत्म 





'झत्पाड्ाह' 





खा है :« 

“--- जो आत्म 
के लिए ही हुई हो 
व्रत लेने तक की मेरे 










के 


महात्मा गा 


एव सत्णग्रह 











कि  आ पा 
लिये संघ 








पर्थना वाणी 





गी का 











रे 


























बनाने बाला पारत मणि दो अक्षरों में अन्त- 
है और वह है"सत्य” और *आगग़ह" 

टि प्रत्येक भारतवात्ती "प्त्य”" का ही आग्रह 
रेगा तो भारत को घर बैठे स्वराज्य मिल 











व टाशनिकता 

























त्याग्रही' होता है सत्यागह 





, गोपनीयता का 








एक ज्यता थी | वे वास्तव में कर्मथोगी थे । 





गहनता का उन्हें ज्ञान हो गया था 








का भाव नहीं 





णी में भेटभाव, 





दवा 
का प्रवर्तत है| ऐेमे 
बारे में उन्होने लिखा है : 


करता है | वह वास्तव मैं त्मल्त 








महात्मा 


अनुतार कर्मों को उचित हृग ले पालन करने ते 


प्राप्त कर सकता है | गोधी के गीता द' 





ने 




























* कहकर पुकारते हैं । गीता का भा 


| का द्योतक है 





नः 

महात्मा गांधी के जीवन ठई 
थी कि वे जो वाणी में उच्चा 
करने की शक्ति रखते थे 
















टेखा व तुना 


न, चिन्तन व मनन करने के 










दमा 





उनके जीठ 






















में ज़रीर रक्षण, 














[ है। «>> हल 








नुभव होने लग 





महात्मा गाधी जी ने 








या करते हये लिखा है 














इमचर्य अर्थात ब्रहम 





थात 



































में अपनाया था | ज्ञान व तह 









ते 

















सके, हमें महात्मा ग 


वन में कैसे प्रयोग 


भाव ह 











फ मतों को ज 








]_रा मानव की अवधारणा <-. 




















' द द है 4 है 


न उकलन्‍ी 











है न कि इतका स्वामी |* 
इसका यह तात्पर्य है 





रे 
प्‌ 











'ड 



















गाधी टशैन में मानव के मध् 


के एकता की अवधारणा ले 












विचारधारा से उच्च र 





ते प्राप्त श्रेष्ठता नहीं 


प्ररह प्यार 


। 


मानव जमानछच्य ते 
ततरे से शारीरिक एव 
र॒ हो सकता है 


न ता अणु बडा है, 
में कौन बड़ा है पूछना ठ 
जातीय अन्तर, व 


द्रानत को मानव के आत्मा 


़नयता देते है न कि उत्त 











“कर्म का नियम अपरिहा 


इससे बचना अतम्भव है 








वर मानव कर्म मेँ 
नहीं डालता है, 
र अबकाण ले 





हइना उसका परिणाम 
णिक स्वय॑ँ है । 





| ।_*९. दक्षपाा, वाद्य धााऔ0 इफओी (02% 

















जायेगे मानव तमय प्र 







टोनों जगह पाया जाता है वह 


हमारे इस 





है कि मानव घटनाओं की तात्कालिक 


















तो हमारा 






त है| जब "स्व" 





पाशील हो, ज्ञान के ग्रोतो, कल्पनाओं को संयक्त 





कर कार्य को अपना बनाकर तथा उत्तका पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण 


कर कार्य सम्पादित करता है तो वही “ज्व मानव" हो जाता 








इस प्रकार मे जत मानव के व्यवह उत्तेजना के 
व्यावहार मे की जाय तो इच्छा को 
द हार में हम देख सक त्रिक का 





5 नहीं हो तलकता है 





लिए चेतना 








क्च्छा का होन 
लिखित दूग ते 
र्य॑जोौ 
डक गा । जब तक हम यंत्रवलत कार्य 


नैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता । 
किती कार्य को नैतिक कहना चाहते है तो वह 


सद्‌ विवेक से कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिये ।*! 











च्छि्क 






























वाल्तव में इच्छा 


| कोई अर्थ भिन्‍नता नहीं है । 














[व की ही प्रकट करता है , 


के कार्य 





निर्माता स्वयं है 








त्र हच्छा शक्ति जिसका हम आनन्‍्ठ लेते हैं वह 





उस आनन्द ते भी 








नए स्वच्छ! 


प्रभावों. 


| .' 


2 
































की आवश्यक ठशा है 


मनुष्य इच्छा करे और टूद निश्चय करें 





बटल सकता है और अपने भाग्य का निर्मांण कर सकता है 








परहात्मा गांधी जी ने कहा है 





हमारी इच्छा भा 
अपने कार्य के परिणा 


ही कर सकते हैं |" 
उन्होंने पुनः कहा है 





जैक 


शक 





» उसे नियन्शत्रित 
सम्रल नष्ट या उख्राड़कर 
ईपतर ने मानव की 





₹ जझ्कता है, 








| सकता है, 






स्वतत्रता प्रटान नहीं 


ग्रप ध्यात्मिक 
/, 


» “« मनुष्य 
घताओं का केवन तुधार 





कर तकता है 





मत है हक 


पूर्ण विराग 
गलतियों के प्रभाव को रोक सकता 












ग अफ्रीका में सत्याड्रह 














| 
॒ 
॥| 











हा 


के 





भ्वीकार करना पड़ता 


झँं 


पर्यावरण : 





यन्त्रित होता है | श्म0के0 बोत 





फू 






















* ४9 ४१९ | 


द ये, ताधन तथा तेवा द्ारा आत्मा 


छडडाक वाद यायक्र: पयाददाा चुकतणा बदाडद, बज च्यकाक साधक वाया खाधाड इक महक बदाक पाक बाज बाक चार ब्याह३ साफ बाद ध७0: चाक॥ खदान पयाहड़ डंडा प्यहाक बाय 





| खड़ा दायहक वायक धदप॥ बाय च्रकका मकर अदाय बदबए गााक बाया॥ पदक का खाद वाया त्मानु व्यय बडा खाद 


गांधी द्गन में और साथ 


मानव भेवा द्वारा आत्मानुश्मति :« 








₹ ज्ञाध्य का सम्बन्ध 
व्‌ म्ाध्य में बीज 
न्‍्ध है ।** 


मानव केवल 








९ इस हेतु टिया जाता है, 








कारी है न 





के परिणाम का | 


यही वह लट्ट य 
पूर्ण जय से वहाँ पहुँचने के 




















४ । 47% ४ हे | 
< है 7 () 


कक "थककनले 














ता प्राप्त नहीं कर सकता | इतका तामानन्‍्यथ 
कारण यह है कि जब तक को 
जित नहीं कर 

'प्त करना अम्मम्भव ₹ अह से तब तक छुट- 
कारा नहीं पाया जा सकता जब तक कि वह 
गरीर से आबद्द है |" 
ने लिखा है कि :.. 

















“हे । जा 





“ग़रीर ते आबद् होने के कारण लक्ष्य हमते टूर 
































दे 





पूर्ण पूर्णा। को अपने जीवन 





भी प्रयत्न उत्तक अधीन होना चाहिये 








निर्विध्न प्रयत्न करना मानव 


तग का शाजऊज 





ग तो कर्तव्य 





“| मात्र प्रयत्न नहीं ब 








चाहिय | आत्यमा के 


भी तो नहीं सका 











मानव की प्रकृति 





अखण्डता में विष्ववात्र नहीँ करते हैं, 






तु उसकी पारिपूर्णा 








अव्य पविष्वात करते हैं गानव समान छपग 

































है न्‍ हो ई ४ ७ २ रह है| | ॥ 
यह बात नहीं के महा त्मा 





ड 
हा 





आर परिवर्तित करना कठिन है | 3 





हर है । कठिन 


रत ४१8 #2088/ 
रप है हू ; पु 


| 








]*“ को प्राप्त कर सकता है । 








55 
$: 





॥ को प्राप्त करना अधिक कठिन हो गय 


श् ( 





कै | 


गलाल बाला ार रह 
हू 808 हे है के आओ गे ॥ 


३३४०० 





| म्भधवत्त* 


"अत ते "को सआक को प्र कि 
पल योग्यता को प्रः 


] 


































डालना चाहिये | प्रत्येक प्राणी 





[' का एक झतर अवष्य बनाये रखना चाटहि 


7 न उठने देना चाहिये 








हा न्‍ नहीं 





गति से चलने 


उँतेि; 





यदि उत्तकी ग॑ 





तो वह उन्नति के मार्ग 





| डालना चाहिये 





2 छत पए्रकार उनका 





हो जाता है 


यह ७७8३ सा०७७ कह अब्यक बाड़ अप आाके पढ़ाओ, तथा ध्याक कायक्ष प्धाका गायाक अंग प्रदायक बरगद बयाकक द्रयदत धदव चाय बककक वायदा ध्॒क च्राथक आकर, पययक बंपादार वायदा अावात बाय याद यालड. यदाय बधाय# पक वडए) शकोंए बधाक दाग चाह, गयतत आह बजा अददे+ पाक 





“बापूत लेटर हू मीरा, श्न0पीएए्च0 । १५१ 



















आत्मा की शक्ति 
गा जितना कि 
जायेगा ।*' 


इसके आगे 


किक "ईपूवर साक्षात्कार 


















मानव शरीर तेवा के 


क्‍ पाने के लिए | अत: प्रसन्नता कार हर 





हे इस कारण हमें अपनी आकायकता 





मैवा करनी चाहिये | त्याग व संयम सा 





वास्तव में इनका 
“कि यह पश़्रीर तेवा 
यो को रोकती- है 


उठाने की भी स्वयं 
[मा है। टूब उठाना अच्छ 
और जब यह अपनी सीमा पर पहुँच 
गे बढ़ाना मुर्खता ही नहीं वरन्‌ मूखता 
चरम सीमा होगी. 






























दा! जाय जडहफ आपका धययाक उायक्ष बम भनणत बाज पदक आज धंधाफ अदाथ॥ धयाय प्रकाध को ब्यादा। व्याधीफ स्का: बाइवा; अदाव प्रषथाओ चाय वायदाक आयात सकाय बयवा॥ वधयदा सक्ढा यह पादय अददक की की 8 














जाना दूसरे संसार 


वे कहते हैं कि :« 


मे 


तरे संसार के छय 





कोई वस्तु नहीं है, 


पत एक है | कोई संतार 


नहीं है [९ 





ग अथवा वहाँ 





"“इम्ललिए कार्थ न करना त्याग नहीं है 





यह जड़ता है ।"* 

























जी का मनन्‍्तव्य था । इनम्न सम्वन्ध में 























डी0एम0टत्ता ने इस तसम्बन 


करते हये लिखा है कि :« 





*रतीय परम्परा में मानव मेता द्वार 






0णा॥॥ काफए आह 





कर एल ₹रचनात्यक तत्वों की 
रत वटविचाशा- 
ते हो पराजय की 


डे >«» जिसका परिणाम यह 
दर्ान व माया मोह 
में जा गिरा |--« तमय ते टविवेकानन्द ने 
तुम इवर प्राप्त करना 
चाहते हो तो मानव तेवा करों |<-«-« 
रवीन्द्रनाथ ठेगोर चना त्मक तामा जिक 





















क्‍ करता है । महात्मा गांधी जी के अनुसार इस 





कार्य करना ही मात्र कार्य है। गहात्मा ग 











दत्ता, डीएश्म0 "द 
न्तन प्रेत कनाडा, । 























आनन्द के लिए जौ 








तह अपने कार्य पर ध्यान के 





५ 





वरीय इच्छानुकूल कार्य करन 





पम्पाटन की सर्वोत्तम वि 
8 मै 











हो नहीं है और मोक्ष 
लक्ष्य नहीं है । सच्चा त्याग स्वार्थ रहित उददेगय 

में कार्य करना है | सच्चा 

व॑ वासनाओं के बन्धन ते 


एक लेवा पूर्ण जीवन बाला 





त्त्ति ही जाती है | 





व्यक्ति में 








ने इसी प्रकार का 















जल "तेवा का जीवन नम्अता का जीवन होना चाहिये... 
मानवता की तलैवा के लिये किया गया का 





























सतला परिश्रम ही सच्ची नम्अता का तात्पर्य है | 














झगवर क्षण भर विधश्राम 'किये लगातार 
परिश्रमरत्न है, यटि भेवा करें या 
उसमे एकाकार हो जाय तो हमारे कर्म 

की तरह न थकाने बाले होगें | -.- हस्त प्रकार 





मर की रचना करती 


इस प्रकार का न छूने बाला आन्‍्टोलन 
कि 








महात्मा गांधी के अनुसार परित्याग की भावना 


में व्यक्ति समाज तेवा में मलग्न रहे तो व्यक्ति त समाज कै 





वारधारा में 





मध्य कोई न उत्पन्न हो 
वाल्तविक स्वतंत्रता व झम्र॒ुटाय का रहस्य छिपा है| महात्मा 
गांधी जी के संन्‍्यात्न एवं विशाग में विरोध व टबाव का कौई 
त्थान नहीं है । उनका प्रतिरोध,प्रतिरोध के लिए नहीं है, 


“उच्चतम आदी" प्रेम का आट' 




























गा तात्यय स्व प्रकाश़न/आ त्माए: 


अओ साया व्याका ग्राधः सका ब्रा क्र प्यगक्े दक्ष प्य्, धाधाका प्यादा बडा हयादक चायडक ध्यान वायदा पाया॥ यादीफ्रि आयात ब्रश कायद॥ अक प्रयोषत बायदव श्धया आयाक पा) मादा भायाक वाया पदक बहददण खाक 





इच्छा शक्ति का 





हा और न तो बुरी 
अच्छाई बुराई 
मे भिन्‍न हैं, क्‍य 
पा अन्धकार का प्रतीक 


क्‍ अच्छाई स्वय॑पूहै 














है और बट 





शक 







भमाप्त हो 





के 








द्ज छिल्टेन्र्ड हा द क्‍ 
श्डिया, 25-2-2। 





की बल ल्‍ 













गसना के कारण यह मुख्य “ज््व" नहीं रह पाता । 


ने आत्माभिव्यक्ति 


अत: हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सत्य को 
जाने, पहिद उसे जानने के बाद ही उसका 

प्रयोग करे । इसका 
का प्रयोग है ।" “ 





तकास वाद के छलिद्ान्त में विवात करने 


बाले की तरह महात्मा गांधी जी मानव के प 


रा कुमिक 









का 





0०राज़ू, आडियलिस्ट थॉँट अ 
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इ्त प्रकार महात्मा गांधी जी के अनुत्तार :- 


नक्ति में अच्छाई व 
तभ्य और अतसभ्य में अः 
*“जब तक मानव शरीर बन 
अपूर्ण ही. रहेगा च 


महान क्‍यों न हो ।" 





महात्मा गा 










त्मा गांधी जी कहते हैं कि :- 





"हम पशु शक्ति सम्पन्न पैदा 

जन्म इस कारण भी हुआ 
तर विद्यमान है उतते अ 
धा प्रभु प्रदत्त मात्र 


ट एवं मानव च्ृष्िट 









हमें नीचे नहीं 
है यही 














मानव ने अपने निम्न भावनाओं को 









पर प्रेम व कल्याणकारी गुणों को स्थान देकर मा 


बनाया है | 













५ 





पैर अग्रसर हो रहा है तो ३ 
[क आगे बटने 












फेंका यह 








गे पर आगे बटावें | 


]लन प्रधान दर्शन है :« 














प्रति 


पित प्रत्पे के लिए 





























रिकता को पृ 
4वादी ठापनिकों तथा 



















तैयारी मानते थे । बैटिक काल में अध्यात्म के साथ-साथ 





जीवनोीपयोगी तत्वों पर भी बल पृ 
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त्र॒त ग्रवायें उपलत्ध 





यजुर्वेंद व अगुवैद दौनों में इस प्रकार 
होती 


से प्ाणित कर सके जि 






दशा सुट्ढ्ू कर सके । 

































४0] ९... 


चाहाड़ बाहर वायदा साशादा जादाओ पयया: ब़ाफ दादा शत 





तामाजिक व्यवस्था को मजबत बनाने 


7 उत्पन्न करता है | 








हु 











अध्ययन करते 
याजाता थाप् 
इस प्रकार वेर्ज॑ का जमकर तामना करना सीख 


जाते थे 


























करना 





द् | 
भारत में ऐसी धर्म अन्नहिष्णुता क 
सी डेढ् तौ वर्ष पूर्व जो धा 








काल में मन्‍्द पड़ गई है, परन्तु इसका सर्द 












इस मंद दशा का प्रमुख कारण वैज्ञानिक अनुसंधा 

गो के डदिचारों ज्ञान बनाया है ॥ त 
की कमौटी बन गय चीन धारणा- 

आओ को वर्तमान चिन्तन, तक, मनन एवं गम्भीर चोट 


पर धारायें वाह््तविक 


के! 


है |। और वे वस्तुये तथा 
जाती है जो तर्क की कप 








।6 वी हदी में यूरोप में यधार्थवाद की लहर फैल 


जिसने अनेक शिक्षा शात्त्रियाँ _ 


रे 





वैज्ञानिको तथा 
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को प्राट्भेत किया । इनके विचारों ने परम्प-- 








तात्तों में # 


का जागरण हुआ 


रो ने हमारे 





























ओ में सफ्लता प्राप्त करना मानव का 





संत्तार को झमझना सत्य को प्राप्त करना 


नव जीवन की इछत्त 





में स्वामी टयानन्ट जी 


"तेटीं की और लौटौ” 





नन्‍यता नहीं देते थे बल्कि उत्ते व्यावहा 





चाहते थे । इसलिए उनके विचार व्यवहार मय 























प्रत्येक सामाजिक प्राण 
आवक्यक है 


महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के प्रवल समर्थक थे | 


ते स्वतंत्रता की भावना को प्रत्येक प्राणी में गहराई से समझाने 


की सामथ्य पै की जश्क्तियोँ एछव॑ 


ग्यताओं के विकाल के प्त्तंत्राता को आकायक मानते थे 























जी ने आगे कहा :« 


“हिन्हुल्तान हमारे हाथ 
स्वदेशी को छोड़ दिया 
न्धा नहीं था | कुछ मर्द 
हा कातना धर्म या कर्तव्य 
पहले की भाँति कातने 

ना पड़ेगा | और ह 













ैगा |" 





प्रहात्मा गाधी जी मानव के ज़रीर,मन ते आत्मा 


व्यक्तित्व का तवॉगीण ठिकात मानते 






मानव अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी 


ग्यताओं को समझ सके । वे चाहते थे 





प्रत्थेक प्राणी 





मान 











मं ये तत्व ही मान विकलित कर 











हे .. सकते हैँ, इ भर हो सकेगें | 











ज्ञान उनके लिए पूर्ण ईकाई था | चाहे वह साँस 






पारलौजलिक | वे दोनों प्रकार के ज्ञान को 






नहीं मानते थे | महात्मा 


































ठदय होगा | वे जीवन के कर्म में समन्‍्वयात्मक 








 पुत्थेक प्राथी में लैवा भाव का जागरण द 








ग्यित्व करना ही झ्वर की सेवा, भ 





, उपातना मानते थे 


ँ 





इसलिए उनका रचनात्मक कार्य, सामारिक एवं पार क दोनों 


7 समनन्‍्वयात्मक छा ही 








महात्मा गांधी जी टृष्टा। थे । वे भारत 





चाहते थे, वे भार 





दूर करने के लिए कृत संकल् 





घालक बालिकाओं व्यावहारिक एवं 





ते व्यावहारिक 





 पद्दति पर बल 








“करके तीखने पर" व अनुभति द्वारा प्रदान करना 


न ही' वाह््तविक, व्यावहारि 
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ज्ञान को, करके, प्रयोग करके" "अनुस 
* अपनी विवेक शक्ति के विकात ते प्राप्त 





नुभव को उन्होंने ल्‍्वयं अपने जीवन 





भह | त्मा २ 





पर तत्व की 





कै ष्टे 





का नव को अहितक, प्रेमी, विनम्र, अपरिग्ही, सत्य-. 





, कमर्ठ, परिश्रमी, तथा मनुष्य मात्र ते प्रेम करने बाला 


के जीवन 





समाज मभेवी बनाना चाहते थे । महात्मा गा 





के उट्देषय आठर्शवाद के निकट तथा उनकी कार्य प्रणाली व्याव- 


हारवाद के निकट गई है | इनका टठ्गैन मध्यममार्गीय है | 








पूर्व व पा महात्मा गांधी 





हस्तकला सामाजिक 





अपनाकर ही प्राप्त 






के आ 






यह जड़ है | स्वतंत्रता 





के विकास की प्रथमावस्था 






दर्शन अपने तथा 
आद्वादी और : 






































7त्मा गाधी जी इन सम्प्रदायों 








है उ 


नवीनता के त॑ 





लेकर अपने मंगाठित टीन का 








किया गया है | वे ग्रल छञवय में आर्दावा 





व प्रयोजनवा्टी 





हर 


के दर्गनभव्याक्ति, समा: ममान महत्व 





पान एवं इतिहात का प्रभाव :< 


ग नशा वयाहत आयाम काया प्याका ब़ग सका ० पदक घधक) पथ बाण बढ़ाया मात हक काशाक ध्ाजक पाकर ऋरधाक७ डाा0 दया कप: 


विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तीन शताब्दियों 
न्‍न किया है | 





उन्‍नति ने ही मानव में गलत धारणाजं 


शिक्षा के क्षेत्र में 








द्रक प्रशिक्षण मे लक्ष्य के छाप में देखा 


जाने लगा | हमने टेखा है कि चिज्ञान ने मानव 


दासता से और 






























पक मल्यों के ढ्रात का यही कारण 


तँत्र महत्व _माप्त हो गया ॥ परिणाम यह 








चर 











मानव में 


पेक्षा की' जाने लगी 








बुमालिए यह 
को मानव बनाने के लिए 
_त दिज्ा में निर्देधित कर. 





टूृषिटकौण का हिकास होने 





कर अनुभव किया गया कि तार्किक व्य 





जान | 





प0 जवाहर लाल नेहरू के अनुतार :« 





आम . »“एजातंत्र की एक प्रवृति है 
जो या तो तानाशाह अथवा 








में ही इसे 
पथ विकसित 





लधायेक्ा धधया -बप्मदक पयॉफ, अदीड केविडोओ अयांओ दमियोंश 















हात्मा गांधी जी के < 





न॒तार 
शिक्षा पर किती भी प्रकार में जो 






चाहिये | प्रत्येक प्राणी के ल्य 





जे का अंदर 





का कार्य है कि प्रत्येक प्राष् 





झ्ञ उत्पन्न करे 








तमल्त राष्टो के मध्य हम- भावना का 





या जाय । परीक्षा के के आस्था जेसे 











भैवा की भावना को भरने का प्रयत्न करना चाहिये | और 
गे के राज्य के निर्माण में हमारी 
हमें लोगों 





लग्न होना 


क्षा ठेनी चाहिये 


है 











। महात्मा गांधी के अनुत्तार "जि 






चाहिये तथा विचार कार्य में बटले जागे | 









उपयुक्त सामान्य आवश्यकताओं 















४) 83 +» 


हल मं 


(है ८5 





ही हो सकता है। जिक्षा का प्रत्तार भारत 








होना चाहिये | अतः: महात्मा गा 


व॑ समय की माँग व पुकार को पहिचानते, जानते 









थे | उनके वैक्षिक उद्देश्य ल्वयंँ इस 


























का अहिसिक तमाज :० 


वददा, किक फेल पायल अदा परग्रक्: कायल ग्रदडका दादा बधदा पडकक बढहखाछा अधाक धधदत बडक आधा वाधकक यदाकक वाक्क् चयाप> प्रधक 2288 गणयाक: आया डिक: 





महा त्मा गांधी ऐसे टा' 





प्राज से अलग नहीं मानते थे इसलिए रा 


नेतिक ही मानते हैं 





समाज की भा 





को अल्वीकार करते हैं जिम 


एम्र0केएबीत ने लिखा है 





"संगाठित एवं व्यवात्थित 
ते करता है, राज्य आत्म विहीन मशीन 
राज्य हिला का समर्थन व क 
उमठ्त राज्य ते हिंसा का 
हैं; 5) 


महात्मा गांधी अहितिक राज्य में पूर्ण विष्वात्त 








दार हो 
ममाप्त नहीं हो 











थे | महात्मा गाधी जी 








में हुई. |. 
० कुक तो यह भारत में ही उदय होगा 











आवतप््यक है 






एक ठेश का 
विनाश का द्योतक है 
ओर ले जाता है | ल्वतंत्रता तत्य 
क्‍ एक आग है और जब तक कोई 

नहीं हो ता तब तक वह तत्थ जञञवगी 


सना नहीं कर सक्ता ।77___..ै. 
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“इसलिए प्रत्थेक राष्ट्‌ को अपने ही शासन के लिए . 
स्वतंत्र होना चाहिये ॥*! 


इसी दृष्टिकोण को धारण करके महा 





भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की 





ा वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के. 


प्रयोग 








अहिसक ताधनों का 





हि 


| है अपना राज्य, 





अथवा आत्म नियन्त्रण | "स्वशाज्य” का मत्र अर्थ “आत्म शासन" 





है | इसका अर्थ है अधिकारों को जनता व श्रम्नि 





करना । अहिसक 








ज्य उदभ्नत होगा वह अहिंता और सत्य के 





त होगा | महात 






क मतदा 
चुनी हुई स्थिति पर आधारित होग 










। । कल यंग -्जथ 



















अनुतार पारिणा 


गांधी जी ने लिखा है कि :« 





हा में नहीं है जो लोग 


पमहत्वाकाक्षाजों का 


'ककफन 





का ग्ातन जनता द्वारा चुने हुये प्रति 


४०० ये तथा इस शासन को जनता 








श्र 
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“अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रजातान्त्रिक नही तमझा जाता 


ब्ल्ल्ब_ लॉोवजनिक मतटान का अधिकार 












ग्रामीण ममुटायका आश्रय होगा ।ग्रा 
अनिव से सेवा करनी होगी तथ 
इन ग्राम रक्षकों का चयन ग्राम में बनाई गई पा 






का 














+ 





सीता रमइया, 























से क्रमानुतार होता रहेगा। गाँव का शातनन गाँव 
के पाँच व्यक्तियों की पंचायत 





ऐ। यलाथा 





जायेगा | *! 








द अहितंक राज्य एक धर्म निरपेक्ष राज्य 


किसी एक धर्म का पक्ष नहीं छ्ञआएहत का बहि.. 





कठोरत 





एकार, जातिताट 





रन इस राज्य की 













| को पहले मे प्रच 
करना चाहिये व्या 
रा राज्य मे बल अधिक नुकता 





महात्मा गाधी जी का आती राज्य 
विहीन ॥8सटेट लेत डेमोक्रेती। प्रजात॑त्र का 


एक ऐसा राज्य 
















इनलाइटेन्ड अनारः 


"लत राज्य में इआट 
द पालक होता है 
















डक 









श् 


करता है कि पड़ी 






आह कारण नहीं बनता है | : 
क शक्ति नहीं हो 
राज्य का अष्तित्व ही ना 










ऑएक अशोक्षाक वयाक्ाव: चचाश खायी> सडक करादका चायक ब्रोकाक बांझया चादर चायााक पययााथ जय खाते अ्द्याया प्ययंव॥ सादा चामाक वचन धयदया याद कुत मादा वयकनर शा बड़ावक ज्याका हयधाद गयाछर पदोदा वाशआा पोथाक वयाधक धाधदक आकछं, धाधाव का साया तयीक, चायाजक धायाक, बयमादा, वश 









 ॥«» हरिजन - 26-7«५2 [ क्‍ जी 





इण्डिया 





















महात्मा गांधी के अनुतार आट 





गं का स्वेच्छिक हँगठन होता है । 








में जीवन यापन करते 


कहते हैं कि :«. 





“मात्र अहिला पर आधारित त़माः 
0 अंचलों में रहने बाले ग्रामीणों का तमृह होग 
जिसकी प्रम्मुख शर्त रेच्छिक सहयोग 
स्तत्व को बनाये रखना है |” 

















वहन करना होगा त्ये कार्य सहयोग, 






क्‍ से सम्पन्न होगा | ल्वतंत्रता का बहत 
हु त्येक गणतंत्र ग्राम हुए 
जुड़ा रहेगा | 






“असंख्य गाँवों में इस प्रकार के बने हुये ट 
जीवन एक ह्तूप की भाँति ही धरातल 
टिका रहेगा बल्कि यह त्ागरीय 














मम 
अ॥४8 बडा: शीड ७ दया बादाक बयां काया ध्यावाद ब्याएव पका नह १ अदक् जादुऋ मादा बायददओ पहधड चाय नर्ाफ काययक वहा चोडीडा अधाक दा्क ऋ्रादाद चेक शायाय बजात द्रदक शुकाक. पदात. :ररम+ माया ब्धद+ अक्मक भाव व्डकत अदा वाया द्रका बद्यक मदात पका अादक 

















तका केन्द्र व्यक्ति होगा जो गम 





यार रहेगा "* 













प्रीर श्रम के विषय 











* कर सकते | "जीविका श्रम" उइलब्बेड लेवर[ अहिता त्मक 








त्सकी का मह। 





मानवता को कष्ठल ले 


प्रहात्मा गा 





28-7- ५6 
हि 














9. हा 
हा 
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2 














करने | नहीं कु 
अधिग्रहण करने की लालच नहीं ह 
अीकक पदक बाबा आधा जयोड७ उत्थान, अाधाओ गयादर चमक ऋकक पादप अदा प्रया॥ अड पका चाययाफ आर! इश्क ब्ययाक् पवां॥ पाक आवाक अयदाय- पा भदा॥ यधद्ाफ प्रश्रिक पयादक गरगया बॉयिक प्ययाक कक अप्ा मदाक श्रधयाया ग्रदिकान बाद: सा कोक्ात शहडिक ऋाया चाबाद सगे बमाडवा धांदा॥ गमथक आम 























हु 


वायक मानते हैं। महात्मा गाः 






बन्ध और व्यक्ति की 
मिकालना हम सीख चुके हैं । समाज 
तछहिट में रखकर स्वेच्छा ते व्य 
तमूदगराली बनना है ।* 
















उप्तका कर्तठय है | उन्ने लगातार तमाज के प्रति 
को याट रखना चाहिये । ऐसा करने के लिए उसे 
नैतिकता तथा त्माणज के धर्म को भी ध्यान में 


गोपीनाथ धवन का 


चेतना को शक्ति प्रतठान कर| 
गोग को अपनाने के लिए यह 
आठ्शा त्मक 


और 'िक्षा पाये हुये बालक सवा 
अपने भीतर नवीन नैतिकता 








सा पर आधारित सभ्यता का 
गणराज्य से निकट का सम्बः 
यह जानता हूँ कि मेरी पररिभाश्ा 
उस ग्रामीण गणराज्य में अहिंसा का स्थान 
शत थे | * 


क्ष 








"गहात्मा गांधी जी 


न करोड़पति मालिक, न अ्ू.« 
दवाईया, या मे 





तो नशी 
बाले मानव, इम 














तीज उम्में 





रु 














[हर 


> कई ० 


पध्ववी' पर क्‍्वर्ग लाना 
थे इत स्वर्ग में *न तो दरिद्व होगें, 


४६022 








चघारधारा 


चाहते 
नीच, 


ते नौकर, न 


व स्त्री समान छय ते आठृत होगें । --------- 


डिक >थाए वाल वाह व्यक्त बाद बायाका खया॥8 बमका द्राधाक पंकदोक पका बाधक बकादो अजय० बाग दायदाद व्यद७ वादादो बेशयक वादा द्रददाए वशाय चाह कमा, आया ध्यादक जाय वायथक वयाय+ चायाक्ष हसंगफर तयकत अदा: आया परम बाइके व्यादा॥ व्यक्त पादादाश हाल बोध ग्रधद.. प्रदायक कक पात्र शाजिकड 


रा आटि के पान 


















अहिलक राज्य के कार्य 


खाक बाका॥ प्राइइक व्याडक दशक सायक्ष छाथा$ <हका ४५८ कक्याओ ढ28 वक्रफ.. बाय ब्या३ पाया गाव 


क्र श् 





जब इन्द्रिय संयम 







एजातंत्र का उदय होगा औ 





भावना ते ओतप्रीत होगा 







प॒जातंत्र का उदय होगा 






[७ यंग इण्डिया . 2-7-5| क्‍ द 








2७ हारिजन-. 9..3...090 . 


के 


गहिलीक शीमकि 88% हक कशफ चययाए बाय महा दावा» बा गयाक बाइक बाद दा दायाक ब्याह ऋाीके बरायफ्र याद आराहफ बराक ब्याह वयाफ यो गायक ग्रयक बाबा जाय शक बाधा ध्याकक ध्यादक धाक पया बाधक बह इक बा कराधा॥ दा दया जया अण्याक धढ॥ मरधक बा आह 





् ०865 





आगे कहते हैं 


टना चाहिये वह यह 


विरोधी की विचारधारा 
ब क्‍ प्रयात करें, और यदि ह 
व्वीकार नहीं करते हैँ तो 
चाहिये 
वह हमारी इज्जत करे |* 






















क्‍ गए के घिरोध में अत्याचार 


रे 


हु 





सहयोग देना >«-«<> कतल्य हो जाता है। ऐसे सहयोग के 


अभाव में ज्ञामाजिक जीवन पझम्भव न होगा | 


राज्य महात्मा गांधी जी के 








समत्त प्रा 


द [ज्थ मानव 










०. घ्वतंत्रता 












ग्वास करते हैं कि :« 





"मानव की सम्प्रशता पवित्र रुूथ ते ने 


पर आधारित है ।** 


मा; काका आायाक बरआ(क गाव! दकाक गधा, वाया आमदोषे वक्त बथाय वादा वेवओ॥ पद्राक चयक्त परमाक ध्यक योगाक दायाद... लात का दया चददादा उ्धाइक बम अयदाक- दाड्क अधाफ ब्रा गाहका दाम अदा यादाइक बांदा अयाक अधनि: धणाक क्या दावीती प्रकधदर साधना वादा पका कक चंथक चाण 














५-2५ 
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छा ब्क 





भक्ति शर्त युक्त है | ज 
नैतिक चेतना पर आधारित है 
अवेहलना करना चेतना के वि 








गैगों द्वारा अ 
प्राप्त करन लेने मे नहीं आ सकता, परन्तु >«-- 
जनमानत्त को उनकी सामध् 

में स्वराज्य की प्राप्ति हो 


“वाह्तविक “स्वराज्य" कुछ 








महात्मा गांधी जी के अनुसार राज्य का अन्तिम 


भलाई करना है तथा उन्नति कै लिए मनुष्यों 





प्रदान करना है। महात्मा गांधी 







क/क 


* वह शालन पद्धति उत्तम है 


है और कम शक्ति 





























रा. ५ 




















2067 





"स्वशातलन का तात्पर्थ है सरकार 





स्वतंत्र होने का लगातार प्रय 


वे लोग जो स्वेच्छिक सहयोग 





कि । की 





चछाक संस्थानों के माध्यम में अप 


चुके हैं, 











यो 






ह्सक राज्य ग़हण नहीं कर 





अहिसक राज्य में : 








अपराध की एक रोग मानते हैं जौ 





तामाजिक विफलता के कारण उत्पन्न होता है ।* 


गह अहिसक राज्य में 





पाया जाता है | अहितक 





हो सकते है 


बनने के लिये प्रेरित करना चाहिये | 


३, शक 
.. [७ पर हैं 


क्‍ डया- 6-8-25 
2० गोपीनाथ धवन, द पालटि 



































2686 






उनका उद्देगय पूर्णतः लुधारात्मक होना चाहिये । 





"एक कत्ली की सुधार गृह में भेजना चाहिये अ 





वहाँ पर उम्े अपना पूर्ण सुधार करने 


सर दिया जाना चाहिधे |" 





। हा अहिता के किवाती महात्मा ग 





हैँ 


में बल के प्रयोग का विरोध करते हैं । आज 






यह के है | उनका व्यावहा- 
4. को ठेखने के लिए द 


के अनुसार « आध्थि 








क ज्ञान उन्हें मानव की अपूर्णता 





प्रेरित करता रहा है | महात्मा गा 





्छु 





लाधन का आद्ं समान वितरण अथवा प्राप्ति हनान 
द पोजीशन की समानता केवल राज्य विहीन समाज में ही 


जा सकती है | 








घुण करता है 
अतः छैपे 


रक्षा के . 


अहिपसक राज्य न तो 








त होना 






कहते है कि :« 






"एक अहितसक मनुष्य सः 


न तो किसी पर अ' 







र यहाँ तक 








७८: 








कि आक्रमण करने की नहीं! करता है ॥ 






आाकक करा ल्‍9508 धकोक बाय अद्यक ब्कओ). 5 अमया अधीका ध्यदका अवध अवध प्रषका दाशाक्र बाधक मवया आशय यहा दावा धायोक व्यादया प्रो धयफ्वण अदाफ #्याकी पदक बंदाक जाएव॥ प्रथा वादा बाय चडाक प्यकाक्ष चदाण "जा ध्याक शोलक 27 बाध्य ग्रदाकर वाद चायादल नथाओ 2ात॥ व) 





हरिजन «.. 27-- ५-५0 द दर द 










बसे मजब॒त ठुग 


ग्रामीण हल्त 



















को नष्ट करने के उपरान्त कृछ भी हल््तगत न करेगें तो 





ति को छ्ुधारने में बहुत कम समय लगायेगा। 


नगर रखता था, वह भी तात सौ अहिसक 
गाँवों का विनाश न कर तका,ः और आगे चलकर 


| 


लाशो पर ते चलेगी, वह भी इस 
इन्कार कर देगी | इस प्रकार यह कधन तत्य है कि :« 


अपेक्षा युद्ध न करके 





"सत्यायह में शस्त्र युक्त 
हम जीवन प्राप्त करते हैं ।* 


के टाशैनिक विचारों का 


दाफ्फ ब्यक सणडफ बधदक आय. पा प्रययद+ पाक: धाद् शदाय प्चजाथ ध्यदल बाकाम पयाव व्यय पाक. यायाय पद्जी0. चाय) पाणय+. धाधय ग्धशदए थायत, बयददा आयी परय डिक बम 





महा त्मा गा 


# के बाद बायाए ययक या बधयाक फयह॥ बाढाइ७ पा मादक ब्रययक सधयाक बामाव व्याध्या: ध्याथ्यक 


ध्यंधन ६. 


0 डा यथा कड़ा शा 








बजम हा 4 #गीडीक आामह॥, प्रयकि प्रधाका वाथाए धाफ पाया ध्यधा॥ आधा बाण पदों दायडाक, कब॥ वाया मदभा+ चाफप्राथा धोफा ज्यक्यित सयणया॥ अधायक बहीमोत्र खेद शकपक ब्याधान अत अदा ब्रा 
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क प्रदत्तों पर आधारित 


हीन ने : 





श्ँ 

















क्‍ | द ले हम निष्कर्ष पह पल 
मानसिक तैयारी द्वारा ही निश्चित होते हैं। मानव 





ट॒ सम्भावनाओं 






नव की 













गृह परीर श्रम, पिक्षा 








;क प्रशिक्षण के मुख्य से 





जी ने आगे पुन; कहा 
- की एऐेमपेजे 
इस विशिष्ट 














आओ उनके मन, मणरीर को, उनके ह 





और इसी प्रकार अन्य क्षमताओं 






गा ।" 
त्मा गाधी 
पर जोर देते 


बालक 











जना की गे 














न 





















लको का सवॉगीण विकास करने में योजना 





नओओ द्वारा 








गी. खेल योजना, क्रियाशीलता और समवाय 


हित है | विभि- 


















चित रूप 





?ीकरण 


. होता है निटशन 








हारा विकसित कर उनके व्यक्तित्व का गठन किया जाता है । 














प़््कौ 
ः गेण ते 
जय बालक के शरीर का विकास करती है, थकान को तसहने के योग्य 








बनाती है । बालकों की कार्य कुशलता में बू 





ड परीर 





करते हथे और अभ्याप्त पदत डालते हुथ विभिन्‍न कला और 


में नि 





शाल्‌ छनाकर सामाजिक जीवन को पुष्ट करती 





गटकोण का निर्माण 
के ताथ--साथ् 


तता, तीतता 




















तिक टूषद्िटकोण ते हस्तकला बा 





_रल्परिक सहयोग 





धाजन, मानत रोजगार, 











छः 





हक « पीरीरिक ठतिकाल ६« 


किक 22 लाकर व्यय ग्राक्फ ब्या॥8 "या्क बराफाऊ का बा्थक कााफ अक्रणड़े ऑशिंस 





हे बालक कि; 


तिरीधक +: 





नाने में समर्थ हो जाता है 





2« मानसिक विकास $« 


का बाहां॥ कह बाााका छा प्ययाया प्राय कयायं। धयय अप आदत थक 


गँ में लाता है और 





भ्रम बालक को पटाशथ के 









विशेषताओं में वह परिचित होता है | छत 






तक तत्वों के क्रम का ज्ञान होता है | पदा«/ 
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हो तक, 








जी ने ताक्षरता के प्रशिक्षण को 
चार है कि 





ने के लिए कहा है | उनका 





यात्मक और तींड्रतम व सबसे 





का ज्यादा जलता होना चाहिये | श़रीर-श्रम बालक की निरीक्षण 


की चघविकत्नित करता है, क्योंकि बालक बत्तुओं को निकट 









| 


चरण चविल्तुत छ्प ते संगाठित करता है 


के उसका मापन भी करता, है, 









बालक का 








सहीता है। उसकी कल्पनाजशाक्ति का विकास 





न 











४१ ह बा 

























का टृष्टिकोण है :« 





द "प्रत्येक हस्तग्कला की शिक्षा या 
आजकल दी जाती है नहीं दी जानी चाहिये 
इसे वैज्ञानिक छवप में टिया जा 
प्र पत्येक प्रक्रिया के क्यों और कैसे 




















लेते हैं । महात्मा गांधी जी बालक की मृुत्न प्रतृ 
लक्ष्य रखते हैं । इती 








अवहेलना नहीं करते है, परन्तु 








मौलिक हल्तकला को खेल के सवा में प्रस्तुत किया 





हे जाना व भतिष्यय में अर्थोपार्जन का माध्यम बन तके 


गांधी की कल्पना में समस्त खेल के 








द्वारा अन्वेधित बेतिक क्राफ्ट बालक कौ 
थे हेतु तैयार करता है । जब हल्तकला 
का अभ्यात्त बेल विधि से किया जाता है तब यह क्‍ 


क्षा हो जाती है | जब बालक तूत 








कातता है तब वह अपनी ज़रीर के अधिकार क्षेत्र 
2 में प्रवेश करता है, अपनी बौद्विक शक्ति का प्रयोग 
करता है और छरूचियों की खोज करता है जिनका 
उत्तके प्रौद्द जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है ॥"* 


ष् 





270 
















#कीडि शाह हक बजकर ब्योधि फायाक धथा पक प्रयाग फल 


पहा त्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एि 





री 


री 












ए जान्‍्ट 


का समान छवग में बॉँटवारा करके समान- 














समल्याका 
५ २. उनन्‍्मुलन कर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष छय ते महात्मा गाधी की शिक्षा 
जना सामाजिक कुशलता का निर्माण करती है बरी ठन 


क्‍ में सादगी उत्पन्न करती है, इनकी जिक्षा पद्धति में प्रचलित 








पुजात॑त्रात्मक शासन पद्दति में अनुशासनहीनता 


नहीं होती है । 





ध्कि 























क्रिया. कलापोँ का व साम्हिक अनुभव का माध्यम है | समा 





त होता है 





वह माध्यम है जिम्में 





जन्म लेता है, पी 


त्व के छय में विकतित होता है | 





तमाज 










मा प्रोत्साहन 
एक छशेसी प्र 
द में उपयोगी भ्र 





का अठा करने के घोग्य बनाती है 
ले [_जिक व्यवस्था प्रजात॑त्रात्मक व्यवस्था कहलाती है 
कई, ५ चाहते हैं कि तमाज के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त स्वतंत्र व 


[ कम ते कम जानी चाहिये 
गयी नहीं 





| हा अनिवार्य तार्वज 





तब तक 





प्रजातत्राल 





है सकता जब तक कि उत्तके सदस्यों को अपना कर्तव्य पालन 





हे रने के योग्य शिक्षा न दी जाय । शिक्षित व्यक्तियों के हाथों 





तंत्रता सृरक्षित रह सकती है 











की शिक्षा घोजना में 
जाती है कि ते साठ. 


'_गरिकता का आतठगी ग 

















| 
| 


(22 
2 
रा < 


इन ख्या ल्‍ 

























_ व उटविकाल ते अच्छी 





दे 





महात्मा गांधी की जिक्षा योजना में 





हे 








4 


ई सम्बन्ध नहीं 





।॒ म्मान हीन समाज या समृठाय को बढ़ाने 














ठता में गहन आत्था के कारण् 








स्तकला को विद्यालयीय जीवन और 








ही अभिन्‍न भाग मानते थे । गांधी जी ने नागरिकता कौ नया 











के ही कया है । इस सम्बन्ध में टी0केएएन0 मेनन ने 











तथ्यों ते महत्वपूर्ण बात यह है किग 
था योजना का लक्ष्य एक नये किस्म की 

वह जि 
हू व्यक्ति का 

उनकी योजना 
भें कारीगर को बनाना है जी 
करने तथा अपने 




















7 लष्टय 
एकार के आदरणीय कार्यों 
पर खड़ा होने के लिए इच्छुक है ।" 











छ%4॥ कथा कम्याक धशथड वाही॥ साय जात पकड़े सका पाममए लीड बमाधन धाहक अपथार खाक बाकी आज: मधण कान ध्राध३ धरम. 


।« प्रौ0 टी0केएएन0 मेनन £ जनरल आव ए 


५ 








१% आए 


 $ ६ |; 


अी बकर 






















महात्मा गाधी जी के अनुत्तार 


स्तकला के कार्यों में लगाते हैं तो वे ततामाजिक 





ज मेतवा में पाठ 


रे संत्रार के लिये पहुते व 








झते हैं । इस प्रकार गांधी 





भबते कम्म शासन 














यह समाज ऐसा होगा 





अपराध और रद का 








ट्ृष्टिगत न होगा | झैप्ते 





गज कहा है 








तर्वोदयधी समाज की विशष्बताओं का वर्णन करते हुये 





डा0 एम0एस0 पटेल ने लिखा है कि 


जग 





शिक्षा दर्शन भारतीय संस्तू 
सामाजिक दशा और भविष्य की आवश्यकताओं 
पर आधारित है, शिक्षा के उठ्देशः 
उद्देश्य गा 
सार समाज की रचना करना है, ऐसा 










जीवन के अन्तिम लक्ष्य "आत्मानुभ्न 
है । 






प्राप्ति का ताधन 









ः 
' . 









है 


लक जब “7 ग़्रेड़े तो अपनी जीविका कमाने के 


फेग्थ हो और झमाज में एक कम्राऊ ईकाई के छृप में प्रकट हो । 


उन्होंने लिखा है $«० 


् 


#न्‍्यी॥ भय किए: वगक अगाक फायर ऋधात बाय प्यार बदतर कथा चेगणय यादव चयदा- भाशात यागराका प्रदकी: अमाय0 वादा साडदा जवदीए धय्ाक पाया चाय? स्योधडी खथय पथ शक यध्थाक बरदाक चथादा३ मंयंदकि बाधक धरणद+ चाल बधादर चाय व्याथफ अदाओं बाा4+ शक्ाक पाक, 0७ जमफ्रक ऑडिकि 




























पना कार्य करके लाभ प्राप्त करना है | प्रक 


हुये अपना कार्य करना ही मनुष्य का 





तय 








ः लाना है और प्राणी को तच 


रे और अग़्त्तर करना है ---« तो आर्थिक शिया 





तरल व समस्य होनी चाहिये |" 


हे उन्होंने आगे 





इस प्रकार की क्रिया में संलग्न प्रत्येक मनुष्य के 
त्व के विकास और चरित्र दूता 
दारा उन्‍नति के मार्ग पर मानवता को चविकत्तित 
के करना है के, शारीरिक, नैतिक 
अथवा आध्यात्मिक लाभ किती अन्य के आशिक 
ग्ारीरिक, नैतिक अथवा आध्यश 
कारण नहीं होना चाहिये |" 




























0 कुमारप्पा : सोतल एण्ड पॉलिटिकल आइडिया 






आव महात्मा गांधी, पृष्ठ 57-58 | 
व 

















त्तियाँ का गांधी दर में सैंगंति :« 





बदा 


बाद चधमकषीर मरीशीड पाक पीडा8 पदाका धामादा चाधल गधा बयवाक 



























फतस्त हूँ कि वर्तमान प्राय 
॥ कैबल ज्मय की बरवादी 
ते ञाग ते नुकसान ठेह है 
अपने माता-पिता को छोड़ देते हैं और जिन क्‍ 
जन्म लेते हैं उन्हें हैँ 
अपना लेते हैं और 
ते हो जाते हैं 
तो हो सकता है किन 































छेलसा 





नहीं सोचता हूँ, आकयक 
हक नहीं समझता कि पुल्तकों की संख्या के भार ते 
क्‍ बच्चों को लाद दिया जाय । मैने सदैव महसृत् 
किया है कि बच्चों की वाप़्तविक पाठ्य पुल्तक 
न याद नहीं है कि 
“धापकों ने मुझे पुल्तकों मे पदाया 













अपेक्षा स्वतंत्र रूप से मुझे उ 
था सिखाया उन व 








जी का 





पेक्षा कानों के द्वारा 

में कम परिश्रम करना पड़ता है | मुझे 
याद नहीं है कि मेरे बच्चों ने कितती 
म्तक के प्रत्येक पृष्ठठ का अध्ययन किया है 








न 


























अपनी जैक्षिक योजनाओं में बालक 
उचित स्थान प्रदान करते हैं | प्रचलित पा 
तको मे 








पूर्णतः: अतन्‍्तुष्ट थे 
अपने देश की सम्पूर्ण स॑ 
त्याग कर विदेशी संल्कृति पर आधारित 























रे "ते आशा करते है कि अध्यापक ग्रामीण बालकों को 
छ चयनित हल्त- 








द्वारा बलात लादे गये प्रतिबन् 
झ् । ला | ः बाधाओं ते | पर्यावरण मैं उरी ग्रामीण लटचो 
की- क्षमताओं को विकतित किया जा तके ।"* 
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रा < 
। 


$ ५ कल 










































क्‍ .... . ०985 
अर्थ है उत्त प्रकाश का अनुत्रण करना 

क्‍ ॥ हुआ है और जो उत्तकी तुच्छ गा. 

अनबद् है । गांधी जी केवल "स्वानुशासन" 

रे मुक्त है जौ 

था का निर्मायक 

ा अनुशासन पर जोर देते हुये कहते है ल्‍ 

क्‍ बालक बालिकायें अपने विद | के 

में अनुशासन नहीं सीखते है तो उनकी शिक्षा पर हि 

ला क्‍ ठयय किया हुआ धन और समय सर्वाधिक | 

2 राष्टीय हानि माना जायेगा |"* 





छ 


घह अनुशासन छहाहर से लाथा गया नहीं 




















| 
५ 





0एचएग्रीन, कोटेड बाई लाई ह 
'ई युनीवर्तिटी 28«2«५0. | ३ ० के आन] 
2०6 के | क्‍ 








| 








हे की ट्जन 8«8«»96 




















। रा 
२ ॥) 

































क्‍ ते अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना 
द चाहते हैँ तो उन्हे उचित अनुशातन व प्रणि 
कार करने के लिए तैयार रहना चाहिये ॥" 








जी द्वारा हल्तकला पर अधिक जोर देने के 





हा ण॒कछ चिक्षा ज्ञात्त्रियों में गलत विष्वरवात पैदा हो गया 











जना पूर्णतया हत्तकला केन्द्रित है ॥ 


हल्तकला गांधी की जिक्षा योजना में शक 





त्वय॑ में शिक्षा का केन्ट्र नहीं हो 








है ल्‍्वय॑ में माध्य तो नहीं 





सामाजिक पर्यावरण 
घीोजना वर्त< 



















है ई बालक 
8 में विष्वासत रखते हैं । बालक की प्रकृति का 
दा ते हैं | क्ियाशीलता पर जोर देना 





ले विरो 












.. समाज व मानव के आवश्यक प्र 


भाव ते बालक को अलग रखा जाय। 


















































































288 । 
वरण एक | 
का अदा करते हैं । विद्यालय की चहार दीवारी री | 
| रक्षा करने के लिए उनका प्रयत्न क्रान्तिकारी है । 
आदर्शवाद मानव की प्रतिष्ठा और उसकी प्रकु 
; ता पर बल देता है | हम जानते हैं कि मानव द 
ल्‍ ६ठ व मल्यवान वस्तु है और ईवर के श्रेष्ठ कार्यों हब " 
... का संगठन है | एट्ठमस जोर देते हैं कि पिक्षा के बहुत ते आदशो..... < 
"आत्मानुभव एक वह आदठर्ष है : 
'विग्वेष सम्बन्धित है ।*' 
;. कर 28 यह ध्यान देने योग्य बात है कि आदर्शवादी ण्ल श् ट 
गा प्रकृतिवादी उठ्देश्यों मेँ मुख्य अन्तर “आत्मानुभव" और “आत्म ल्‍ 






















कि यटि समनख्य से 


तो उपरोक्त तभी तत्वों* में 



















के अनुतार मानव ते 


करना है और अपने को 








वन का लक्ष्य आत्मानुभव 


में यह आशा 








ड़ ते टूर जीवन यापन 







समाज में रहना चाहिये और तत्यागह छपी हथियार से 


समाज की रक्षा करने के लिय तैयार रहना 



































मृल्यों की सुरक्षा 
धार बनाना चाहिये 
ग वर्जित है | 

जी के शिक्षा के अ 

















एत मैने टालस्टॉय आश्रम के बालकों की जिक्षा 
में पूर्व समझ ली 








का अथ र्ित्रि का गठ 
आत्म ज्ञान प्राप्त करना, इत 


ते में बालकों की सहायता करना 


उसके बिना त्परा ज्ञान 
] 














० महा 





करना चाह 


खश बक/ढ 2॥8॥8 688 8800 ३: पक 


योजना 
























के, सेमनरूप एवं प्रगतिशीः 





वतियों का विकास है । महात्मा गांधी 


क्षा के प्रति समान अवधारणा के पीषक है, टोनों 





त्र का निर्माण करना मानते हैं । टोनों 


या में रूचि नहीं ले 


जा उठदेप 





अवधारणा है कि जब तक बालक 














नहीं है। इस प्रकार गाधी जी 























मानते हैं और यह 








प्रताओं को जाड़त 


दोनों ईझीवरीय 






ओऑ के पीछे आध्यात्मिक अर्थ व मृल्य निहित 








आगे बढ़कर दोनों ने स्वक्नियाशीलता के 'पघि 


मे विकसित किया है और बच्चों की... 





॥277: 








शक 















- वकतिवाद और आदठेेगवाठ 






तचारधारा है 





ते प्रयोजनवाद नवीन 





धारणा यह है कि सत्य अनुभव में संतोषजनक 


रिणाम प्रदान करता है। यह संतोषजनक कार्य और उपयो+ 





त्य और शिव का प्रमाण मानता है । तत्व वह 


चिवातत कार्य करे 








मेँ घटित होता है और य 








आध्यात्मिक वि.वास को सत्य मानने का अधि-. द 














ट एव प्रकृतिवाट 












_ह्मवाद के लिदान्त ते त्त 





वाद एवं प्रकृतिवाद ठोनों के गुणदोष्॒ की प्रयोजनवाद 







हे करता है | प्रयोजनवादी दोनों वादों के भौतिक उपः 


र्वोत्तम तत्व को ग्रहण कर दर्शन का. 










































तादी मान्यता नहीं देते हैं, 
द त॑ प्रायोगिक है | 
योजनवाद एक दार्शनिक मनोव॒त्ति ही नहीं 
एक दाशनिक विचारधारा है जो विज्ञान, तक॑, अनु | 





पर आधारित है । मानव अनुभव ही प्रयोजनवाठ का केन्द्र 


तत्य की खौज 





उत्ती अनु 













अं करता है | प्रयोजनवाट उम्ने ही सत्य 


(8 





में महत्व, प्रयोग व उप 








ज्ञात होता है 














हा "प्रयोजनवाद एक मध्यस्थ एवं कक आज 
जा हमारे सिद्वान्तो को तरल वाल्तव में 

के न तो उत्तके कोई पश्चणाती न कोई 
“3 अवरोधक धारणायें, न कोई ज्ति 2०+ 





अनुमान स्वीकार कर तकता है और 
को ले तकता है <...-. प्रथोगवाट 
ए तक अध्वा 





[त को मा 
के आधार पर अत्यन्त साधारण 
चार करने 
स्थवादी अनुभवों को 


वहारोपयोगी परिणाम 























के धूल में रहता है ।" 

















पोजन व इच्छाओं आदि की पूर्ति करे और उ 





तन का विकातल करे | 








मत्य हैं लेकिन ते प्रमाणित तः 
कसौटी पर खरी उतरें 

























जनवाद आ६ 


उसके वातावरण 









जी पूर्ण सत्य में विष्वास करते हैं 






अनुभ्भति के लिये प्रयोग आवायक है इसलिए 






ने अपनी आत्म कथा को मेरे सट 














ष् पूः ह्व ५ का 
हि; | वह, ५४ 
(श मी थी 


डक आाडह0 धथा शाधाक आफया मगक़ यदि बाज बहकक प्शरथिक पाक; पकाी॥ हगिकरस आहआ8 आकिः चाथाव॥ बडक्ीक प्ध॥ अआदाक रा चात्फ शाधिदक चाइथोक चा्यायं हयात प्रताप सामाक व्यय पवाक्षि 





शक वाग्ाक दया दशक हरदा अधाए। पड पाया प्र आम अकपक अं) अधाद। अव अयादक 





















जा 


री से लगते है, यटि ऐसा न लगे तो 
बुनियाद पर कोई इमारत नहीं खट्ढी 
चाहिये | मै तो हर पद पर जिन वस्तुओं को... 
क्‍ टेखता हूँ उनके त्याज्य, ग्राहय दो हि 
पे हूँ और ग्राहय के अनुस्तार अपना आवरण बनाता हूँ 









कर लेता 


॥ आवरण मुझे अर्थात 


















प्रतास करते है 


र कसा जा 


पन्‍्त अर्थात्त इवर । 








के लिए मोह भी लेती 
तत्यस्पी परमेष्वर का हूँ वही तो सत्य है और 


तब मिष्या है, वह तत्य 


























































होते हैं इत 
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की जम 


क्र 


आधार मानकर दीपक समझकर 3 
अपना जीवन बिताता हूँ ।* 


आश्रय में 








पहात्मा गांधी पूर्ण सत्य और आत्मानुभव 





वात करते हैं तब वे प्रयोजनवा 


ता चाहिये 





सम्बन्ध में यह ध्यान में रः 





रे 


नवाद और आदट्शैवाद के मध्य अन्तर यह है कि जिस म॒ल्यों 


को अनु: 
मानव ने लव परीक्षण कर लिया है उन मूल्य 


| इस प्रकार प्रयोजनवाद गतिशील आठ 


अन्तर्गत 











बालक स्वर्य ज्ञान अ 


करने के लिए प्रयत्न किया गया है और जिनका 


' के मानने में 





रस्क ने कहा है : 


ताट के विकाल का प्रयोजनवाद मात्र 
के व व्यावहारिक 





ह्वाल सम्तन्ध 





“नये आठ! 
एक स्तर है जो आध्या 
| में एकता स्थापित करता है और सत्यता 
पोजनवाद एक ऐसा आददठ्शवाट 
हता है जिसका परिणाम संस्कृति है 


टक्षता का पुष्प है न कि इसके नकारात्मक 
बट 
( " 





दर 












फा 





पोजनवादी की भाँति महात्मा गा 








पैर कार्य कुशलता प्राप्त 





उत्त काल्पनिक अथवा तापेध्षिक सत्य को अपना 


नहीं प्रतीत 


जे 














है 








रा ५; रा ! 




























































एक पमस्यात्मक कार्य है 
रना है ॥" 


ग गांधी जी बेसिक हल्तकला 





ते करना चाहते हैं और ते 


जा सकती है ज 






कर 








रण और आक्यकताओं' के अनु 


हे 








क हल्तकला मे धनोपाजन 





कह से धनीपाजन की आशा नहीं की जा 


है कि उचित प्रोजेक्ट 











उध्यम मे बालक अनेक विध्ययों का अध्ययन करे, जबकि 








का तष्टिकौण है कि बालक के पर्यांवरण 


+ 


रा की टृष्ट में रखकर चुने गये “किसी एक मूल हल्तकला से से 








| का अध्ययन कराया जाये | प्रौजे 





प्रहात्मा गाधी जी 












ना पर्याप्त 





परहतस करते हैं कि आकात्मिक 
न मेँ तार्किक व्यवस्था और 
इसी लिये वे विषयों के एकीकरण अ 
प्रोजेक्ट की भाँति बेलिक ह 













फल 





व्यादा वयेदता ऋादात वापगक पका बधांब्र ध्मादार पक करके सवा वश पाफक्ष पय् बधयाक पक काली: 





अरयाक्षा रद कागाफ, धरम ऋयान याथएक धष्ीक द्रया॥ अमनक पाया उदक्ेक: शरधका गंगा दोडदफ, प्रयत्न बडा ऑफ गरम खाशत् 




















.. 30०0 





. 7 सारे गामीणों को शिक्षित कियाजाना 


है 





भमाज के लिए संस्कृति 

















व न सभी विवरणों मे यह अनुभव किया जा सकता 
कपः है कि गिक्षा के ट 


छूट कोटि का है| बेसिक हल्त 





नये महात्मा गाधी जी का प्रयोजनवादी 





ला जिक्षा का 





है, पाठ्यक्रम की पाठवचा में समवाय और शक 





छठ सम्बन्ध करके 









; क्रियाशीलता, तामाजिक उत्तर« 





पत्य की बोज के ताधन के छवप में प्रयोग 










: योजना में जान डिवी के प्रयोजनवादटी पथ प्रदर्शक 


















4३ शी ह । ' 












तम्प 





॥ | र 





कार कर रहे हैं। यह आ 


र नहीं है जबकि सम्पूर्ण विज 








प्रहात्मा गांधी जी के ट्वीन की तरफ ध्यान 





मे उन हानिकारक 








| 





का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने ते हमें 











कि प्रकृतिवाद आर्तसावाद और 7 
हक है न कि चिर 






ड 





आर्द्शवाट के 








जनवाद इसके केवल 
हये सिदान्तों 
गांधी जी का शिक्षा- 






जब ते बालक की प्रकृति 









सिद्वान्त का उत्थान करती हैं 


उच्च आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने 
















372 
के आज 


| यह वर्तमान की आवश्यकताओं के अनु 


है न कि बेसिक पिक्षा 





#फाओं अशहिक अंक (-जाह कामक अपकक्े 


























चाय काह0 ककाओ ग्रदक दायाए। कायीया कोड खाद पयदाक परडिप्ण धयोडात वंबाद+ ऑेकदत सक्ाय्र:. तामाद्र वाया आया कमई) आये हयाक ध्यछाक: बाकक शफाक 





























ठगैन ग्ात्त्र का 











"तपीन जात्त्र का कैत्र अल_माजिक अभावों का अध्य-. 





द गन करने से है जिनका जन्म जनतंत्र, व्यवज्ञाय्र और 


के कारण होता है ।*” 








बीएड बाकी 00४8 हक, धाणक वायदे खाक इफामत भ्याक वाद खाशदा धय्य भया॥ वायछा चाय पधयात खाया गधाओ। वयधाया ॑दात व्यदीक पक्के धाएड॥ 0 कार2 प्रयाध0 बायादा कवयं2 


' रा 
का 


८ 
















[री 
ृ्‌ 


धर 





इससे प्रकट होता है कि उनकी दा 





हमें यह भी अबगत होता है प॒ु]योः् 








पग्।रिआण्ा ३० 


धीडिक बाहांऐी खाया ब्रयदाका बयाक बाहीदा चादाका बाय पा प्रशक0: कक बाााफ चआबाा0 ध्यादाढए अंधकि 





पुनर्रचना एव 
ध्य में होने बाले 








'फ 


स्द्क्क 














आओ अपनी पुस्तक "माई पैडागाजिक क्रीड” में उन्होने 











| हा हिप में इस प्रकार परिभाषित किया है :« द 





८ लक 





हमारी कल्यना 


€₹ से नीचे 






जाओ हॉफओंकी यार पोडि॥ बद्चाओ डक शा भधाक व्याा॥ मगदोक ध्योष खो; पाया पाया शाम चययाके अष्धक स्ंवेएक गददोर कधविक चाय प्रदक्षाड पा दकाए खाक. वायका३ काया मजकोरे! (7:०० शब्द दक बायाओा बडा फए नमक सडक सकापन पाया इगयत ब्याश॥ वादा च्यदंक ब्रेन अमाका इल्‍आ आय 


«» जाने 



















है 
का 


9०90 

















के धरातल पर पटकने बाली है | इससे 





भलाने में समर्थ नही होगा |" 


डिंवी ने शिक्षा की पररिभा 











दुसरे छप में प्रकट करते हुये लिखा है :« 
. या *नपिक्षा का अर्थ वर्तमान में ते विकास की मात्रा 


हसमें निहित है । "* 














में लागु होता है। अनुभव एक पर 





स्तर तक जतत चलती रहती है, 









परलड जपाका हीं: शक बाथर -याथक बधवा करवा गाओए छत प्यधा। फ्दक आनाक बका> । पछ.. "बक धध्यात बरयद वायदा प्या डमंगत,. आटे... आद+ बिका 


।०» जॉन डिती *: रीकन्स्टकान इन 





, पृष्ठठ-।22 





« तदेव -+. पुृष्ठठ-। 8५-85 











यन्स एण्ड नेचर पृष्ठ 


















नई तमस्यथायें बौद्धिक विकास 
और नये कार्य के लिए नये प्रस्ताव 
जान डिवी 
इस तिकास की कई 'दिशायें है 








आओ सामाजिक, शारीरिक और मानसिक । व्यक्ति इस विकास 





पर नियन्त्रण रखता है | 





था व्यक्ति 
की अपने 


यन्त्रण हचाहे वह पर्यावरण सामाजिक हो 





के अनुतार 


में 





अभिक्षमताओं का विकात है ० 





और व्यक्ति की सम्भावनाओं को पूरा 








ग्य बनाते । पणिक्षाी व्यक्ति के विकास के लिए 


है क्योंकि जिम प्रकार श्रारीरिक विकास के 











जन का महत्व है उस्ती प्रकार सामाजिक विकास 





भा संस्कृति व त्भ्यता 


अपने ग्रन्थ "डिमोक़े 














पुर्रपेक्षण है और शिक्षा पुनर्निमाण है ।" 











त 


पुर्ण बनाने की 







पतिक्षा में ज्ञान 













विल्तुत एवं व्यापक 


लिये शिक्षा 





है भाव गरिमा युक्त जीवन ते संयुक्त है और इड 





ऐ जीतन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है 





करू 


। गिक्षा और विद्यालयीय अध्ययन : 


मी अथाओ) पक्की ऋधाल कक थे पाक चुहुत यथा मेडयोड परवाह परमार माजीड़ गाए दा पं प्यका हावश३ या +-१ाएी। वा काया वाया कीफे, 











पे क्‍ जान डिवी के अनुसार विद्यालयीय पढाई के 
में शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव है | इस प्रकार के 
पे प अनुभव का लट्टय उत्त प्रक्रिया को निर्देशित करना है जो 
क्‍ म ; हो। सम्पूर्ण अनुभवों में से अध्यापक 





सके विचार ते बालक 


में सहायक हो | विद्यालयीय पारिवेषञ में यही 









मुख्य कार्य है । इस प्रकार विद्यालयीय खिक्षा में 









चना और छप निछ- 






से प्रकार के 






भावी अनुभव के लिए नयी सम्भावनायें उत्पन्न 


रहती हैं 






परिवेश में मूलभत अभिक्षमताओं को जाग्रत 






की उत्धुकता को उत्प्रेरित करके 
ते के लिकापत 





और शरीर की विभिन्‍न योग्यता 

























मामा जिक 








है जानते च् 








/ रा ; ।ै॒ श्याफी ५ मक्ेनघ! ,क,]-; ध्यदध गाझोक बथांए, बधदंक कंपडीी कंपता, २०+« पदाब्र७ पाया दं॥औक >०ा»:7 बाधा व्यय वमआ पायाओ अहिंड ॥%8 ह%श0 78088: 








ने पिक्षा के अनुभव का केन्द्र बिन 





फ माना है उनके इस प्रकार के वर्णन ते हमें अनेक महत्वपूर्ण 


रिणाम उपलब्ध होत हैं । कुछ महत्वपूर्ण परिणाम 











के " . द !« बाल केन्द्रित जि 


ऑफंथी 008 वाए़ प्रकाया. बजयद. शी एक दया चाणयाक अम्या दफा ४05६ 





प्रयोजनवाद के अनुतार बालक मृ 


बालक सल्वर्य ही 





वही पिक्षा का केन्द्र है: 







वातावरण मे व्यवहार करने में 









ला है। अतः उसकी छूचि,आवए.. 


सार णिक्षा ठेनी चाहि इस लिए 






















नै 


घकताओ, अभिकरूचि 








रेर ध्यान देना चाहिये न कि 





जॉन डिवी कहते हैं 














स्वर्य की मुलझूत भा 





घथ वस्तु छपी पठार्थ प्र 





जिससे सभी प्रकार की गिक्षा का प्रा 
प्रारम्भ होता है ।" 


पर हम टेखते हैं कि 





























पर क्तिगत गुणों का सामाजिक उद्देशयों शव मूल्यों 








हर तामान्जल्य स्थापित करना है ]"“ 





४; 





प्रशकृतिक विशेषता यह है कि वह 


खना चाहता है 





य॑ प्रयोग करता 





ग॒ करने में उत्साह 


बालक प्रारम्भ ते ही क्रियाशील होता है ऑर 





के अपना विकास करता रहता है | कुछ 























हे हो सके 











शा 


3) ४ आफ धाकोक व्यएशआ) १७० पु. बाधयाया पायदाया 0फ्णाओं. बडे धार जाएगा ब्शयोफ चाडं॥ प्रक्फक. पल: धााए. पड़फेडिए:. क्रदाएक:. प्रधक्+. पयाथपय. भममाक 8000 कक बचा; झडिशी) 

















अनुभवों की आवश्यकता ते उत्पन्न हो पोकि वह अपने 


़ऋया के कारण अपनी ज्राक्तियों का 
















की रशए 








निरन्तर अनुभवों का पघुर्तगठन, पुन 


ण होता रहता है | प्रपन उत्वन्न होता है 








“संचित अनुभवों का पुन 
जानते हैं कि पुनार्निमाण के लिए एक 











प्रयोगशाला 





होती है | वह हमारा समाज है । जहाँ हम शिक्षाके प्रयोग व 





अनुभवों का पुन 


प्रषकक 20४९ दहादी+ अादिक सादा ज्यादा मययक द्कक्षयं: मम चधुक मामा, भय सवाय# दस्त प्रडआ: गयाकओ ऑधा वाया कमा बंमवाक बाकाद्ा अध्यात इफोल्फड, जयाक्ा 








रा 
४ 
| 


86 















शा 
हैः सक 






रा परिणाम यह है कि चविद्यालय जिक्षा ते 








बह कु 





धालयीय अनुभव जीवन अनुभव की अनु 


हिती का 





तता के प्रतिकूल नहीं होता है। 





प्रभाव में 





कि लिद्यालय अपने चारो और के संत्नार 
प्रन्‍्तरता में 


निरतरता 





एक सामाजिक पक्धिया है ॥* 
पर जान डिवी का बल :« 


आजा क्ाएए! छाए अन्येग्ीट्ठ दया 2६0७७ बाणाक. - पुफ़ गगााव परध्याया बयग्॥ए शदफा बाय धाययक दादा 7,१7२ धमाथए मी कह हक आय 8 2 हि क््ण्फ 








के िक्षा सम्बन 













जोर डालते हैं | शिक्षा के सामाजिक 












टय्रालयीय बच्चों 2 


में उनके विचारों को निर्धारित करते 









! ] हयकक्‍्ति और समाज शक दूसरे ते अलग नहीं 





सामाजिक संल्धा है जहाँ 






माण किया जाता है | यह 






[ण के लिए ही होता है | इ्त्त प्रकार 





अंगडड ओमके शफण॥ आय अगक समय. ग्याधशा ्रधदीत उपदाया, अम्यात ध्यकाक अयादीक +चथा णाफा 














प्रा सामाजिक मानते हैं । इस प्रकार 


है जिसमे विद्य 





जाता है 

















शी 




















जि 


*- 7) जाए परंणान गाए शाणात प्यदा३ बहार आफ 'व्क याहाक आए फाहा काप+- चाह वश प्रमोक्षा: ॥य02: धार व्रथक्त 800५० छत पव) एड 











सका तात्पर्य है कि प्रभावशा 






ड़ 


: डिमोक़्ेसी एण्ड एजुकेशन" पूष्ठठ- 


: पेडोॉगारिक क्रीड" 




























































में होना चाहिये 





| 


न 


४१ का यही मृल्य है । 


हि 
घछ+ 












ल जुल कर कार्य के लिए प्रोत्साहन देते 


मौलिक आवश्यकताओं की 





ल, में भी लागू होता है | ये अलग 
मानव को सम्पूर्ण सामाजिक अनुभव पर कोई 
अलग ते प्रभाव डाले । ये विषय प्रकट करते हैं :« 


ते तथ्य हैं जिनका तामाजिक जीवन के 








ह। 





: माई पैडागागिक क्रीड" पृष्ठठ<। 


ठ-> 88-89 




















रा / 


रा 


(0! रा 


































ह नहीं 








कास सामाजिक पारिपेक्य में ही हुआ है, 


भी अर्थ नहीं है कि त+ का सामाजिक 











ज एक सा है । इसलिए अध्ययन हेतु विष्य॑यों का 





मान समाज की आव्यकताजओों के अन्य ही होना 








«» * इसका उटतठेष्य हमारे वर्तमान जीठन का 





ञञॉ 


८य अतीत की अपेक्षत अधिक उत्तम 








छठ हो, --- एक रेस पाठ्यक्रम के लिए जो 





सामाजिक उत्तरटायित्व को मानता है आकायक है कि शेत्ी 


हा परििि ते करे जिनमें विषयों की समस्याओं 





तियाँ सामने प्रर 








और साथ-साथ जीवन में हहने की ज्मस्या के मध्य संगति हो 





क्षण और सूचना की गणना सामाजिक रूचि व 
तिकाल के लिए हो सके ।" 
डिवी के शिक्षा के उदय :- 


आधकाके जया॥ बफ़ाफ काया बाधा लक व/-7य: यादव धाीक: चयाकक क्या ०००७, पामका शाथाक बाएं अरच॥%: फडी) प्राय दाका॥ प्रक्षकत भरधण७ अभी लि: 









क्र 








ठवी का उपर्ुक्त कधन हि| 


गी भी प्रकार कम नहीं करता 





प्यों को अपने क्मिकवाट>-विवाट या विवरण् 



























स40 





क आदी विकास व वृद्धि करना ही तो 













अपनी शिक्षा 


का लक्ष्य त पुरल्कार विकात्त हेतु निरन्तर क्षमता-- 


मे जनतत्रात्मक 





तैया है 





इस प्रकार शिक्षा 


पड 


ह्ते 






उपष्ट 


उटदेग्य को वे कम महत्व नहीं देते है कि , .... यह 





मय और स्पष्ट हो जाता जब वे कहते है :« 





प्रता से उत्त 
करने का तात्पय है किसी प्रयोजन व 
क्‍ अर्थ पर्ण क्रिया को करना न कि यान्त्रिक स्प से 
करना, इसका अर्थ है कुछ तप्नयोजन करना,और 
छठ 








. जॉन डिवी पुनः शक अच्छे उद्देश्य की विशेषता 
ये कहते हैं 

































त्व की पशिल्यितियों ते उत्पन्न 


होने वाला" उद्देश्य ही शक अच्छा उददेषय माना 





जाता है ।* 











ऐसा उद्देश्य लवीला होता है | उद्देश्य 








जाता है और कार्य करने वाली परिस्थितियों को 


भाथ उद्देश्य भी बदल जाता है । छत प्रकार 





शील 





को अभिव्यक्त करता है | इझनत्त स्वतंत्र 


हमारे मस्तिष्क में * 





छ प्रक्रियाओं 





अथवा त्याग के लिए विचार उत्पन्न होते है, यह 








पत करने अथवा धारण करने की" अपेक्षा हमारी 

जप क्रियाशीलता को निर्देशित करने के लिये ही होता है 

5 प्रकार कहा जा सकता है कि अच्छे उटदेष्य की ये विशेषतायें 
है और ताथ ही अन्य किती भी 


ग्ग की जा सकती है | जॉन डिती 


























हक 





न्ने, न 
ऐं के लिए 'किती शिक्षा के 






चत नहीं किया जा ज्कता है ....- 






ध्यापको के 





यो, माता<पिता और 


कका॥ बाय औणक कफ बढक बढ सोजोक उकक अमाओ। #डयी॥ चाप शडियंश आाद्या व्वा+ (जोक धक्ेणक संग दशक व्यय पायाडर अकति वाहक पक अप: पदक पराधादा चाप वन्य प्रधयक, धाथया खदाव ध्यावय पलों! आधार खदांके बात परम बढफ़र अंग साधक हा? आफिमन वयक अ००रुव ल्‍गाए, खाद 





















-भिन्‍न उठ्देष्य होते हैं और जिक्षा प्रक्रिया में 
में बद्धि होने 


» उनके व अध्यापक के उत्देश्य भी परिवर्तित होते 









बच्चे बड़े होते जाते हैं तथा उनके अनु 











क्षा के उद्देश्यों के प्रति पञ्लाव :- क्‍ 


बाद शाडड) बराक द्ोडाल वयाफ़ ००००० शदिदुन समय था धायोक जज एक व्यादड शायद च्कथा७ बंधक बडा बा परयाया दा2%- ध्यय पयड् प्याय॥ वयाद्रज बाधफफ पाशथ८ व्याय+ प्रयदग0 राड३ धाजया ७३ खा ब्याश्0 पयादद इज 


चेतावनी देते हैं :<« 


कि सर्वाधिक मान्य उद्देगयों ने जिन्हें 
व्य में गब्दवत प्रयोग किया गया है 

' जिया गया हो कि ये उतददेशय 
भलाई की 3पेक्षा हानि ही 

घिक पहुचाई है । उददेष्य तो वाल्तव में 

ज्ञाव है कि कित प्रकार निरीक्षण 
ते प्रकार आगे बदने वे 





जान 



















ध् 


पे और 
पाते हैं उनको मूर्त 
हक 








देशित व स्वतंत्र 





चार की व्याख्या 











शक इशिका, (यह कक आजोड धंदाह ब्याए) तशणाणी कयाका: कद पशक अकाक ह०ववी +0पयप " वयक आया पथादत अमाद३ कशया: शया॥> यह अयश अवड कद पथ ादोशा १०७ इल्सड पाया, वयाव> धजा७ कया. डयाक बाग खोदत छा चयन फिकशी गपम्यक आग) शाभाओ |गऱ बीमा! हक आकओ लरकीया 
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पन्‍्तरित करते हुये कहा हैं 
* की,ठ्यक्तियों के द्वारा और 
व्यक्तियों के लिए तम्पादित की जाने बा 
डा द प्रक्रिया अपनी इस धारणा के कारण उसने 
की ज्ञामाजिक प्रक्षिया माना हैं, 
. समाज के सम्पर्ण स्वस्य एवं समस्त । 


श् 














(4 




















कशी की स्वर्ग अभिव्यक्त 

















न्म 





कया. ब्यदाओ, वायइक, सयक यादव दा पंकरामक, धयदाक वाययाक धंथाओ अम्दक अर, चाजफक अयॉिक सपने पका मशिक माता, बंब्यया 



























छतप्ृयथकताजों 








तं के आधार 


टदेषय 


ताओ पर 





ज आधारित होना चाहिये जिम्में मल प्रदतियों और अजित 
पामिल हो | द 


ती 





ऐसे तातावरण का निर्माण करना चाहिये जो 








प्रभातिक क्षमताओं को मुक्त व संगाठित कर 





शा 








"दि वाल्तव में एक अच्छा उददेग्य है तो "इसे 





आटटर्शात्मक होने के बजाय वर्तमान कियाशीलता के क्षेत्र का 


] करने के लिये होना चाहिये |" 





छठ एव तातल्का- 





ने चाहिये 





राधा प्रशाक शधिका, दगरी॥ गायक बल॥ वहा आ्िप', वहा बंणायए यध्णय शाह बाबत प्रमयक प्रयाकण प्यार 

















घ्ट व तात्कालिक उद्देषय का तात्पर्ग व्य 


पलता की प्राप्ति में लहायता देना है| जान 





भाव 





में ज्लामाजिक कुशलता का 2 


सके 


कता है जब उत्तमें निम्नलिखित गुण हो 














टूसरों की व्यावश्लायिक 





ह्याक्ति . 









करने की इच्छा न हो | 





कता... व्यक्ति के सामाजिक प्रगति में योग 
दान देने की इच्छा होनी चाहिये | 
ने लिखा है :« 





&छप में स्तामाजिक कालता का अर्थ 


है 








आमियी बाण) 0०-॥ 00 हाआओ, चाहा अमान ऋष्मय काएक आफ हाथो अधि पका गधा) आधार अवादक आधा अधाक परादा॥0- खाया सवार बचा) ऑड: आया लय कक 





"“डिमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन” पृष्ठठ«। 25 



















चत उददेाग्य के प्रति कध्न करना बढ़ा कठिन 
मनिजिचत करने के कार्य 
कहते हैं :-. 


कक्षा का कोई उट्देष्प नहीं होता है ॥* 























गैग पद्वाते हैं उनके उद्देश्य होते हैं इस 
तिकार करने में निवचय ही वे यथा 
बात है कि उन्होंने : 


टै 








गह आपचग्सी प 





तमस्त कृतियों 





क्षा के उतदेष्य का लगातार वर्णन किया है । 











नम उट्देष्य नहीं होता है :« 


कादाह च्यथक धारक कया पा परधधक 2777 गया गया) खशाह शंगकी सवीवी ग्यायवड़े व्यडाक प्रशशम ॥॥9: खा ॥०दो॥ 4077% (४), 


हा जॉन डिवी कहते हैं कि यह निश्चित है कि शैक्षिक... 





लक्ष्य नही होता है | शक टार्गनिक 





इन्कार करता है, वह वास्तव 





फञी ही लल 





रता है क्योंकि पूर्ण ॥एब्सोल्यट॥ 





च्के 


लिये अन्तिम लक्ष्य को अभिव्यक्त नहीं कर 





या कै 








धाद: कैयशा आजा: गया हक माह: बाधा -उतोहि "ये वाया थामा! बहन: दा. धयथा का आया धया।'. भदाक ध्णय॥ वादा पदक /यही) वका प्या वा अयोक पाया) अभय अमफ दमाओ हयाका पाया खा कष्यओं धायात का आया वाहक ढायोगि फैंताएश माया यार दडेश, का 








पे 



















7 के उद्देषष्य के लिए , शिक्षा जिस 
के आधीन है उत्तके छाहर किसी उठ 
का पता लगाने के लिए हमारी खोज का सम्बंध 
नहीं है । हमारी तम्पूर्ण अवधारणा 

हम तो प्र॒क्षिया के बाहर से 
त्व में रहने बाले शिक्षा के 
तैध करते हैं और हमारा सम्बंध 
घा के भीतर के उठदेश्य ते है जिसमें 
हैं |" | 
परिस्थिति में उन्हें 























तल शक ही 





रह जाता है, वह यह है कि :« 





7 गया है कि पिक्षा' एक सतत 


अभिनेताओं 






रु 








शक उठदेष्यों के प्रति और स्यष्ट धारणायें 


६-९ चागाढ 4000: हजय०क बा कण बायक याद28 गायक दाह धयाक्त पदक ध्याकछ भदाक चाय बाय वाया बयय दिएएम प्या्क पर्राका पदक इगाणडी -०7 77 वरकिटण आया बेशक व्या आह४ #]5३ आयाद व्याक खेवैगएश बात ज्रशदा पयाक यदत हवा कॉडिंग 


] 


छ् 
हि 






























र 


किया है | यद्यपि इस सम्वन्ध में पहले 


जान डिठी के जिक्षा के उददेगय 





भा के तात्कालिक उददेश्याँ के 








गैर अधिक त्मय देना आवष्यक है 





है. इसलिए उनके अनुत्तार कोई पूर्व 





टटेपप नहीं हो सकता | : 





. का कथन क्षा का तात्कालिक उट्देषय हमेशा होग 








होगी वह उत्त उद्टय 
या उद्देश्य विहीन नहीं होती है, 
उठदेग्य उत्ती किया में न निहित हो 





और जहाँ तक क्रिया 








| 
0 
६» 
न्‍्थ 


ल्‍क 





उद्देगय अनुभवों का पुनर्निमाण है , 








या व्यावस्थापन की एक झतत प्रक्रिया 





है जिसका प्रत्येक अवस्था में उठदेशष्य होता है विकास की 


क्षमता को प्रतदान करना । इसलिए शिक्षा का उद्देश्य वाता-< 


रण 





तरण के ताथ-::.:/ अनुकूलन 


हैँ हि 
के 





रिणाम और उतलेगय में अंतर 





इस कार्य का परिणाम है चिड़की अर्थात टूटी 








का वह उद्देषय उस व्यॉक्त 









का परी>« 








छ2 


तकता है उसका उददेगय 





के अनुसार तामान्य परिणाम 

























प्रगतिशील पूर्णता 
लिए समय और 
























त परिणाम को प्र 
के उटटेष्य का अर्थ है ।* 


जॉन डिवी के अनुसार जिक्षा के लक्ष्य ऐसे न हो जौ 











और जिनका सम्बन्ध साधनों ते न जोड़ा जा तके | 


मार्थक है जब कि वे साधन के सहथोगी है 














उतदेष्यों के व्यवहारिकता 


उन्होंने लिखा है :« 








“एक सच्चा उट्देष्य इस प्रकार का: 
न लादा गया हो, बाहर ते ला 
जड़ और कठोर होता है, वह एक 
के लिये उत्तेजऊ नहीं होता 
आज ंॉ को करने के लिए बाहर 

















निशिवत करने में हमें इन 





ताओं को ध्यान में रखना चाहिये | 





३. की शी 


डिंवी : डिमोक़्ेसी शण्ड एजुकेशन", पृष्ठठ«।। 


















नहीं 






















अच्छे उद्देश्य 


चुनाव का तिद्वान्त ३« 


जआ0 यायह0 #िकाड़ बा बहयादी दाधाक धयाइत, खधाफा प्रदोधक प्रकाश प्रशेकीकी इओड परकाद्ि 


उत्देष्व्यात्मकम व्यवहार की विवेचना करने के उपराति 





जान डिवी उन तिए 


एक अच्छे उट्देष्य का चुनाव किया जाता है । 


गओ का उुज्ञाव देते हैं जिनके आधार पर 


रु . उटदेष्य कौ स्वय॑ समस्थात्मक परित्थितियाँ से उत्पन्न होना 


ति के बाहर ते | डिवी के अनुसार 





चाहिये न कि परि 


क्षिक उत्देषय व्यर्थ है जिसका प्रयो 


इक 


और बच्चों 











पा के लिए समान हछूग ते किया जाता है | अध्यापक द्वारा 





चत किया गगा उद्देषय सच्चा शैक्षिक 






उत्टेष््य नहीं माना जा सकता है | जब तक यह छात्र की 






ज्य में घटित न हो । 






नवीला होना चाहिये 







बसतलिए जॉन डिवी कहते हैं «» 


"उत्टेष्य प्रयोगात्मक है. और झइ़तलिए निरन्तर 


उत्पन्न होता रहता है जैसे ही क्रिया का परीक्षण 











या जाने लगता है |” 














धु । अक 4 





टसरे उठ्ठेश्य के लिये 
॥ इसका अर्थ है कि किसी क्रिया 





है 


लक्ष्य नहीं होता है । इन प्रकार प्र 








सरे उट्टेश्य की और ले जाता है । 








3 ते प्रकार यह कहा जा सकता है कि साधन व उददेशय 


लग...अलग नहीं है | एक क्रिया ॥एक साधना दूसरी क्रिया 








पुन; ठतरे लक्ष्य 


























लक्ष्य को मान्यता नहीं देते हैं । तामा 


चुनाव के लिए निम्नलिखित छसिद्वान्त निर्धारित 








हे ््य 
की 
४ कक कप 


. उतदेश्य व्यक्ति व समाज में तामंजस्थ स्थाणित करने व 





होना चाहिये कि सामाजिक वातावरण में ही 


डर हे 





मानसिक एवं अन्य विभिन्‍न शक्तियों 





अपनी शारी 


करता है । अत: अनुवांशिकता ते प्राप्त 


छ 





+ 








के अनुसार विकसित करके ल्यवि 


ञ 


करने बाला उद्देश्य 




































टेश में केवल एक ही उददेषय नही होता है पर 





पके क्षाथ «साथ जो उददेय 


ता है, एक उठ्देष्य की प्राप्ति 


| 














जाता है | यह क्रम 





कि उनमें क्रम होता है | 





5.. अन्त में शिक्षा के उददेश्य का सम्बन्ध देश की तंस्कृत्ति, 


आर्थिक तथा राष्ट्रीय दशा ते हि 





की 





और 


























एकता 
भी व्यापक विस्तृत, मानव बन्धुत्व 


करने के लिये होना च 













मान्य छिद्वान्तों में से 


| उतटदेष्य को जिलकल मान्यता नहीं देते 





नही मानते | 





त गौड़ 





उददेष्य तो उनके हहिटकोण में प्रधान हो ही नहीं सकता, 








रा पटि प्रधानता है 











करना चाहिये |" 
प्ति तो 
कौ 

उददेष्य को महत्व देते है 


मे लक्ष्य की मान्यता नहीं देते है | 








किया का शक अंग मात्र है | 





क्योकि व 


नी 





है 





'क्त होना चाहिये | : 


कई के 


















छ तात्कालिक उददेशय 


बाय अकाक कष्णाफ खंय॥ पाएड पर्चा? धायाईफ या अददक बाइक गायाए। स्यदाक- ग्राक्ाम+ फ्यडक ०: परश्शीडि 





हम प्रथास करें तो तात्कालिक उठ्देषधों की 





बना सकते हैं 











पा त्का लिक उटतेषय :« 


गो में प्रायोगिक जाँच की विधि का 









सफल अंकनिया अडाक वार, माया: हज पादडा सवतत विंवाटय प्रधादी। अर काया, पोल: दशा 
























रा इसे विद्या 














ः समायोजन मेँ सहायता करनी चाहिये | 








ः अथवा जैसा "किल पैटिक कहते हैं " 





० लिकात क्‍ 











रा तामाजिक दक्षता अथवा कुशलता के रूप में शिक्षा के उद्देश्य का 











पतालस के आधार 


में ते कहते है ३० 
















































॥ 
| 
| कप तक (कल 
+ 




























कास के उद्देश्य के लिए पूरा' अध्याय ही लिखा है । 
पढ़ते हैं तो ह 


गे यह ज्ञात होता है 
में "स्वाभातिक विकास के सम्वन्ध में “छतोी" 







कातस में उचित झनन्‍्तुलन 





पप्त किया जा सकता है और उन्होंने यह अनु: 





चित हो जाते हैं कि तमाजिक दक्षता 








लभत अभिक्षमताओं के विधयात्मक 


एप्त की जाती है ।" 
[त हो पाता है| इत्त प्रकार १० 








प्रयोग ते 








उसमें सम्मिलित होना |” 


: "डिमोक़्रेसी एण्ड ए 











१ 
| 


|! 


























ः 


* ५ 
। 

। 
| | 


हर 



































रा 2 
20 ' 

१ 

रा 

. 

























वास्तव में इस प्रकार मात्र उठदेशयों का वर्णन 


उनको कार्य के योग्य अधवा क्रियात्मक लक्ष्यों के 





या जाना चाहिये । हम यह जानते हैं कि यह 





हा कार्य बाद में जॉन डिवी के अनुयायियों हारा पूरा किया गया 


क्षेत्र मे रूचि 





धालधों के प्र 














. "अग्रेरिकी जनतंत्र में जि 








का को आयोग में सामाजिक व स्वाभाविक विकास में उचित संतुलन 





स्थापित करने के सम्बन्ध में एक वर्णन जॉन छिवी के टृष्टिकोण 





करता है! यहाँ उत्देष्यों के निम्नलिखित वर्गों 





का प्रयोग हुआ है :- 








. « आत्मानुभ्नति ॥ तेल्फ एरियलाइजेशन ॥ 


2« मानव सम्बन्ध हहयूमन रिलेशन रि 








॥ सिविल एरि 





५.७ नागरिक उत्तरदा 


क्‍ गत पृष्ठठों में सामाजिक दक्षता के अविभाव हैतु जिन 









गणों' का होना आवश्यक है उत्तका वर्णन किया गया है वे पुनः 


असदाक्ष बधछा॥ प्रशंधाक चयाका ब्यधा: चहााश खाक डे पव> द्ायक सयाओी खफा १०४ प्रयाधल पाक धधयाक साधा जदकोए बफक वाया दाम वाद्रदाक अदायाल ताक जाशाफ बकिओ परग्कीओ 







ज॑ कमग्मीपान, “ठ परपज अ 





जकेशन इन 





> एजुकेशनल प 


प्शिकन डिमोड्रेसी" ॥वाशिगटन, डी0पसती0एसई0ए0, 


| 9358 ॥ 


























व्यावम्माथिक कुशलता 
१2 गरिकता कुग़लता 


णैधात्मक नैतिकता तथा विधेयात्मक नैतिकता 





जॉन डिवी के उद्देश्यों की अवधारणा तथा पारम्परिक उद्देश्यों 


ऋीए गा बांदा का बायाओ इक दवा प्राय जयायदा प्धक दायया. ब्याया. बया+ अायाका बयायाक आधा, प्राय दया प्रदान पदक ॥ 3 स्याही, पाया. प्रयाक्ा शव दाददश द्रधयया डायपात गाइवणा, पद ग्ंधाधाल पायी, चयययोदा बरशिथाए वाद क्‍या बाय बजयद० धाजय अयाल+ 55. 40०9७४ 





अदा. फवपात,. भायदषात प्यकाय, अग्रयीत. वंधादकी क्‍या. अम्रादा+, भरयश५ याजव०.. बडाफ. क्वफली- धार प्ख्ख्छ 





हा क्षा के उठ्देष्यों के तिष्ठ लिक चिंतन 
जॉन डिवी तथा बाद के ताधनवाटी ॥ ह अन.. 





याधियाँ में पाते हैं उप्ते सम्बन्ध में यहाँ ठिचार कर लेना 


हैं कि पारम्परिक पिक्षाशा स्व्रियों 





असंगत न होगा । हम देख 
अर क्‍ के भैधिक उटदेश्योँ तथा साधनवादी गिक्षाशाप्त्रियों के शैक्षिक 
मा हटेष्यों में मौलिक अन्तर प्रतीत होता है | जॉन डिदी तथा 


आप उनके अनुयायियों के अनुतार :- 


आऑनन्‍न्तिम नहीं हे, तभी उददेगय 





- शिक्षा का कोई उद्देश्य . 
क हैँ! 


षाः स्वयं अपना लक्ष्य है, इसलिए हि 





तालका। 





90. 
हा के उतटदेष्य नहीं होते हैं 







का उटटेष्य वैधाक्तिकता के लिखे तथा वैयक्तिकता के लिकास 





इसका स्वतंत्र विकाप्न करना चाहिये और व्य 








गैग्य बनावें «« 

























णह 





सहयोग प्रटान कर हके | 





ग को बालक का पूर्ण विकास करना चाहिये न 






क विकास 





यता का विकात करे मे बौ 





स्षिक उतटयों की परख जनतंत्रात्मक फि| 


चाहिये 








अधार पर की जा 





[ सामाजिक उद्देश्यों 





। 7-गिक्षा के उद्देष्ष्यों को विष, राष्ट्र तः 











2 में अलग न किया जाना चाहिये 
ठवी पुनः कहते हैं कि चाहे 
की 3पेक्षा 





भी उददेष्य 











। प्र उददेगयाँ 


बह ० की होना चाहिये, क्‍योंकि वाल्तविक जिक्षा का उद्देशय 

















2 'िश्वेष परिस्थिति में स्वदेशी ॥इन्डीजेन्स। है । इसलिए बाहय 
* किया जा 
डवी के अनुसार 


की अपे 





क्षा 











डिवी के उद्देश्यों मैं स्पष्टता है और बाहय 





घना ठृष्टिगत होती है । गैद्धिक उद्देश्यों के 





में उनके हष्टिकोण को “सामाजिक अ 











कता है । वे बाह -बार 





रा का उददेगय तुझावात्मक 


परिस्थिति में उददेषयों को 





























क्षा को अपना लव का उददेय निर्धारित करने 





होना चाहिये रा 








हम तितातस को कल्पना मानकर अ 





जॉन डि 














हो ते हैं कि तामाजिक परिस्थित्तियाँ के उद्देश्यों कौ 
। हम कहते है :« 
द ः "'विक्षा स्‍्वतंत्र है और अपने स्वय॑ के उद्देश्य को 


चत करने के लिए ह्वतंत्र है, वैश्विक क्रियाओं 








बाहर जाना और बाहय साधनों ते उददेषयों 





उधार लेना शैक्षिक कार्थ के अधीन करना है |" 








आए और वे पुन: कहते हैं :- 
गए बहुमुल्य व उचित मूल्यों को खोजने के लिए 








वर्य॑ शक प्रक्निया है और उद्देश्यों के रूप में ग्रहण 
है ।* ८ 


धधि ती कि. 


इसलिए जान डियी के अनुतार :«७ 
पा 





ह्षा निरन्तर परिचालित रहने वाली प्र 








उसके लिए बाहर के सा 





प्रदान करना, और उसके टृष्टि ते 
ब्ठे 








प्मइने का प्रयत्न करना असफलता है 


अिद्ाक बयाा॥ वायाधा ध्यधीका पयाया मरादोशि क्या बादद। बधएा दया फद्रया बयडा भवादात अप: परददोव' कावादात मफाओ धगिवीय अंदवेक अरधादा। साया अध्यक्ष परयोनि अफजर हलेपवीर 






शकिफे थक स्वाद चमक प्याफ यथथ प्रणक प्रशयक शाह कोड 


वी : डिमोक्रेसी श्ण्ड एजूकेशन, पृष्ठठ-79 


वादोडए. आफया. आधाल शादक्षद स्वाद पाशयाा फट धयायोयो. आाजमेने पापा. पयहपोथ.+तजका.. सिर 2छ अल, 


तथा; 





पृष्ठ-75 





















हे 
की गई है कि जान 


। उन्होंने 





सम्बन्ध नहीं है 3 





उठदेगयों मे 


त्व को कम्म किया है | इस सम्वन्ध 


ही 
क् 


१2 | 























र्फ 


0| 
हा, 
सद् 


ता है वह नये उद्देश्याँ को पहिचानने की है 














कारण ही भ्रम है «- 


रा पटानी बोतलों मेँ नई शराब की उपमा जीर्ण ही 
कोई अन्य उत्तकी तरह नहीं है, 


. “"अन्ततः उत्देष्य विहीनता 








हम इस्पात व काँच के थुग में 
गैेतलों का प्रधोग करते है, ये 
का लोतलें जगह-जगह मे टपकती है और दबकर यत्रतत्र 
हैं, नई ग़राव खट॒टी हो गयी है और 
नये वर्तन को प्रदान करने, संस्कृति 
रा के निर्माण करने हेतु पुरानी पुरा 
धात्मक प्रयत्न नहीं किया 














नहीं सकते तो भी वे उददेश्य बौद्धिकता व उपयो- 


गिता को क्‍ तो प्रटान ही कर सकते हैं ।* 






क्र 





बाद माता साधक आभद अफक परम शायद पाथाक वमामा मात आधा समय कमान धाम 








































कक्षा के प्रति जान डिवी 


ध् 





दारा पारम्यरिक विद्यालयों की पढाई 





ब्ीयाक १00 पदक बंगदा पथ: 


जॉन डिवी की अधिकांश गैध्विक कृतियों में पारम्परिक 





आलोचना की गई है, क्योंकि पारम्परिक पढाई में 








ते तथ्यों पर बल 'ठिया गया है :« 






छत्ताकर्षण का केन्द्र बालक के जीवन ते बाहर 


वयातक प्याध७ शशि शक धरायको वयादोंत बशवका व्यय पयशाक जादरहा धधाक व्यक्त बयाका पाया व्यय वाद बय७ बयदक नथा॥॥ ७० पाकर मोदिएक सडक बदाओि साछुक प्रादाए ध्याक्ष जय पाए पहला हम अशोक कधयाक बकतीग्र 48४80) 


करना यद्यपि ह्त स्थाल 





कहा जा सकता है कि 








प पारम्परिक ठिधालयों में “आकर्षण का केन्द्र बालक के जीवन ते 


अध्यापकों, पाठ्य 





बाहर हैहड और यह कहा जाता है 








क्‍ पुस्तकों में तथा और प्रत्येक जगह है किन्तु बालक की स्वर की 





कक 'क्रियाशीलता में नहीं है । इसका कारण यह है कि वे परम्पर| 


न्य ते ञ्जे 





वाटी' बालक को अपनी क्षमताओं व अनु 
न बाला तथा अनुभवों को पर्यावरण ले व्यवहार करके उत्ते नियंत्रण 


समइने 


2 में अलफ्ल रहे हैँ । इस दोषपूर्ण विचार का परिणाम यह हुआ 


६4 





करने वाला तथा एक जीवधारी प्राणी ॥लिविंग क्री 





: वल्तु को बालक ते अलग समझा जाने 


शिक्षण औपचारिक, प्रतीकात्मक, स्थिर एवं मृत हो गया 





लय तुनने और तमृह शिक्षण के स्थान बन गये तथा उनका. 


सम्बन्ध विच्छेट हो गया | 








"विक्षा को सामाजिक प्रक्रिया समइने में असफलता :« 


सह यकाल दामाए बादक संदाके चाय पथा+ बदल ददक सॉडिए जरा प्रमगी दायीं बाण वाया सडक पहन आया गया हावी +याब समा जे उप छताण 7ग०की "यकी क्‍या पद साफ धन वाया: गया 7 "ये ढीली, 








इन पारम्परिक विद्यालयों की पढ़ाई की दू 














ताथड 





इस प्रकार के अनुशास 


कहते हैं :.. 

























आर. पारम्परिक 








रा को इस तथ्य में ठेखा जात 











" को 





रम्भिक गुणों में छे एक गुण "शान्ति 
हा स्थापित करने पर छल देता है |" 


“जीवन की तैयारी के छवय में " हिंवी द्वारा 


ज'गेए! बाआआ! बाछद दाह फ्रणाडा वाधाफ बह परणए॥ प्राएका पररपक अखन) प्रा, ० गॉक् मक्षयक बवथज७, ब्याय् दशक: पयओड इशादए का प्रणफाडल आ्याए कणयाक क्यधक्षाई पाधादेद्र- कायव व्यवधिक,: मादक. प्रदधया. भमाए0. ५०-0५ खली. धयाओ।. दाग. धशाक. धायशक. क्‍यायक चाय सडक. काया शीशीओ 











! आलोचना :- 


रा जॉन डिवी जीवन की तैयारी के छवप में पिक्षा 


हा की आलोचना करते हैं | हमपफहे ही टेख चुके हैं कि जॉन डिवी 








है 


मल 





गं की पुनररचना" और सम्भावनाओं को 





के अनुतार 


प्रक्रिया" है लिषय का लक्ष्य 





ग्धाटित करने. रन्‍्तर 
पा, पहले से ही नहीं जाना जाता है | लक्ष्य तक तो पृथोग से 
सच जाता है और उत्तके परिणामों के परीक्षण से लक्ष्य का 


धारित होता है | 





पर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए छात्रों को शिक्षित 






करने के लिचार को जॉन डिवी मान्यता नहीं देते हैं, 
पारम्परिक विद्यालयों की खिक्षा में तिद्यार्थियों को 








डर 








यनन्‍्तस शण्ड एजुकेशन" पूष्द 


























नागारिकता, 






क्षा दी जाती है उन्हें भिन्‍न विद्ययों जैसे गणित, भूगोल, इति- 





जाते हैं क्योंकि यह अनुभव किया जाता है 
में उपयोगी होगें 
यह निश्िचत कर टिया है 





हम जानते हैँ 











रण इस प्रकार नहीं होता है 








कहते हैं कि इस एकार का शिक्षण रूचि व ज्ञान दोनों को वो 
९ देता है, 
अधिक समय तक धारण नहाँ किया जा सकता और आतानी 


अल जाता है । इसलिए जान डिवी शिक्षा को जीवन की 








न 





“कि ट्म प्रकार के विद्यालयों में सीखा हुआ 














7 तैयारी न मानकर जीवन प्रक्निया मानते हैं 


जिक्षा एक नैतिक कार्य है :« 


मादा तथा वयमा, भाग बापाक बजाए ह्रयाइड धय० अक्को॥ 2088 एड 8228 28प% कड़क पश्ा३ बकाफ धयाडक प्रिय 








एजुकेशन इज ए मारेल अण्द्ठ 





तथा यहाँ तक कि प्रकृति 










पन्त्रित क्रिया कलाप की छ्यरेखा ते बनाता है 






॥ तिप्रेष् प्रकार के जीवन के लिए कुछ अ 








तथ्यों का प्रकाशन करना | वास्तव में हम विचार 
को 





डे कि 


पिक्षा में संलग्न होते हैं क्योंकि हम विद्या श्र 




















१४ग५:थ: 

















ता को इस वि 
जान डिवी का विचार है :- 


[त टृष्िटकोण से 








लाभाद व इच्छित आधार प्रटान कर 
की 





कक तिवाटह के तक 





रा है जिसके माध्यम मे ठाए 


में त्मझाने 





हा प्रहत्व मे मानव की अधिक स्पष्ट 
में सहयोग मिलता है !*' क्‍ 
जान डिवी के प्रकतिवादी प्रयोगवाद में ब्ृद्।ि 


एक या. ज्वध्ाव समाज व जनतंत्र आटि 


ग॒ हुये हैं कि उनकी व्याख्या उनके मौलिक 


| * क्र 


पक हु ... दीन में कुछ मौलिक आधार का निर्माण करते हैं। इसलिए 








के 





शिक्षा के लिए इनके निर्विचत परिणामों के कुछ परीक्षण आतानी 
शिक्षा के प्रति जान डिवी के टृष्िटकोण 





| में कर सकते हैं 


. पं ये परिणाम ढ़िया कं मिकाले जा सकते हैं 















. शिक्षा और या विकास :- 


एक का उयद३ थाई) एड््रल पण॥क क्कय0 दाए> गाहा 77 अयाक बध्यात एंगाकर वोपओ दयायाए धमाका वफायाव मादाओं अकरयाक छा रकपटी 





इनी. हुक , जॉन डियी को "“विकासकदाशीनिका 


जान डिवी के अनुसार 





कैतल नैतिकता का ही अस्तित्व है। यही शिक्षा का उददेाय द 
जीवन भी कहते है ॥ धविकाम को 





मी को अच्छा : 







शिक्षा के अच्छे जीवन के सिद्धान्त और अनुभव के गुणों के विकातत 


'डिवी मान्यता देते हैं । इसी बात को वे दो 



































क्रिया के बाहर कुछ अन्‍े 





ग्रात्र साधन नहीं है । ठिकात के तम्वन्ध में 





"यदि हमारे निष्कर्ष उचित हैं तो उन्हें >-+- * 





निश्चित शैक्षिक परिणामों के लिए आगे बढुना 


; पिक्षा 





कहा जात 





चाहिये । जब यह 
विकात है तो प्रत्येक वल्तु हम पर आधारित 


कि यह तविकात कैसे प्राप्त किया जाय ॥* 


तिकाम है 








४ 


डा है 


हा हमारा पूर्ण निष्कर्ष यह है कि 


भर विकात व ब्द्दि ही जीवन है।गैक्षिक तमानता में परि- 








ते करने का यह अछथी है ;« 





क्रिया का अपने से बाहर कोई लक्ष्य नहीं है, 











लिकाल का आठफछ 


जाओ) अदु॥. कावडक व्याक ग्रायाण. एडात पयादक: पक पाया पाक %05%8 4988 ४४४१% 


जि न 8 हक 





डिवी : एकक्‍्सपीरियसन्स एण्ड एयूकैशन” , 
























अथवा पुनर्रचना है | यह सदैव एक तात्कालिक 
और --- अनुभव के गुण का प्रत्यक्ष ्यान्तरण है 
““--« वास्तव में किती स्‍तर पर और प्र 


स्तर पर जो कुछ अनुभव व सीखा जाता है 
अनुभव के मृल्यों का निर्माण करते हैं 






इत अर्थ में जीवन का यह मुख्य कार्य है। प्रत्येक 
टाष्टिकोण से जीवन को अनुभवों के अर्थ को अ 
में योगटान देना ही शिक्षा के 











अधिक बहू 








आओ क्‍ उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर जॉन डिवी निष्कर्ष 
निकालते हैं :- 


“हस प्रकार हम शिक्षा की एक तकनीकी परिभाषा 








चते हैं, वह अनुभवों के पुनर्रचना अथवा पुन- 


'हन के छ्य में है जो अनुभवों को अर्थ की बढ़ाती 















आने बाले अनुभवों के 





उसमे कुछ ग्रहण करता 





होता है उन अनुभवों 





सुधार भी करता है ।" 









शक शाफगक गण; प्या द्रणय+ आय लीड पर्योकिए अ्यक पशथा बाडेड. अानाता बडक, जक ब्यथया॥ ककषनीए धरधावत ध्याय% खा खजया+ शफ्क्ा शयावा स्दाका परधथा० #पदेवाक अयायडी प्रदधा व्यव्याक ब्योगलए. हरकत झफाओे अडाओए हाओडड 


: एकक्‍्सपीरियन्स एण्ड एजुकेपन" पृषठ-26 







2. . ४ टिक. | पृष्ठ 5-27 

































यह आपात्ति उठाई जाती है कि 





ए यह तर्क 





टिशाये भी ग्रहण कर सकता है इस 
॒ है कि विकास ही पर्याप्त नहीं है हमें विकास की 


[ुत करना' चाहिये , जिस 'िज्ला में हम विकात 








इस आपात्तति को संगत और समः् 


में प्रकट करते हैं 








गा "जब" और "केवल" विकास एक वित्वेष दिशा 


को घनीभत करता है तभी यह शिक्षा: 











लिहान्त को विकास के छञवग में उत्तर देता है एक 
अवधारणा यह है कि विकास त्ार्वजनिक हो न कि 


हा क्‍ विशिष्ट व सीमित क्षेत्र में प्रयोग के योग्य ॥"' 





मम गन डिवी का टृष्टिकोण यह है क्ति वर्तमान अनुभव 
गुण को प्रभावित करता हैँ डियी 






जो "उत्तुकता को उभाइता है, सुक्रात 








मजबत बनाता है और उद्देश्यों व इच्छाओं 


चत इत्ेव्वजप॥ करता है जो भविष्य में मृत स्थानों के 





व्यक्ति को ले जाने के लिये पर्याप्त गहन होता है" 









ह 


जब हम प्रयोजनवाटदी विचारधारा के विकास पर 





७ गाह॥ जाग काहाय बयाक वयकक जा बाफा: व्रधधा बामाओ दही वदीण बढाक रंगाक दावा व्ययोक अभ्का समा अयक्राथा शाह) परगबादण 2] 





आफ कं ॥000% काल छोड़े कथाओं साजढ अपर अर प्या०० शरधथात फययोकते वायदा, पामणाया आपवाा वधडए शादी न्ययड अड़डका व्यद- चायााओ पड अ्क प्योके या 


» जान 


हि 


डिवी : शक्‍्सपीरियन्स एण्ड एजूकेगन, पृष्ठ-28-29. 
































गुण को मस्त मृल्यों के सिद्वान्त के छह में 
प्रयोजनवादी द्वितीय पीढ़ी के वे लोग हैं जो 


दा लिदान्त में रूचि रखते हैं । केवल "बहोड" और 











के गण" पट का जिक़ 





प्रतर्थध: यही दूष्िः 








ैण रखा है | 


हमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि जॉन डिवी' 








जप शिक्षा के उददेश्य और झन्दर जीवन के उठ्देष्य के छप में अनुभव 
की, के गुणों को टिकात्त के समान ही तार्वभौमिक टिका के महत्व 
| रे र हल हठेते हैं परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे पारि- 


पहिचानने में असफ्ल है 





। 'ल्थितियों की विभिन्‍नता के महत्व 
| तसरी ओर इसके विरोध में जॉन डिवी के लिए “तिद्वान्त' 





पतान्त की तरह औपचारिक एव भावात्मक 


कक 


कि इसे किसी विशेष तमाज में लागू न 





रा और मन $ शझजकेष़नन शण्ड माइल्‍हा 


कक्ष, मायादा (हुए. चरादद्ष। पर्चक्र मार बाधा अकवड बयात३ बफी: प्योदि। धया0 अधिक धाकड़ अयायड ीडिप् बक वायाद अव्यदा मधथत० अनधाण बगादण प्राण व्याद नयं॥ एड पीकर मद: 2] 


परथमत: यंत्रवादी या साधनवादी प्रयोजनवाद जीच 


उटविकास के सिद्धान्त की स्वीकृति को कम महत्व देते हैं । ज। 





सी 


तने 


गी के अनुतार जीव उद्विकास मानता है कि मनुष्य की _ 


क विशेषतायें जन्म: 





हैँ री 

















दे 























पाास्त् 





ममत्या के प्रति आधार है। वाह्तव में जॉन डिती के 








अब हमें यह देखना है कि मानव ह्थ 








चना का क्या गैजक्लिक परिणाम है 9 हमने देखा 





है 





के शिक्षा का उददेगय है| व्यक्ति की बुद्धि 


को मुक्त व विकात्तित करना । निरन्‍्तरता के प्रकृतिव 





सद्गान्त का द्वौन और पिक्षा टोनों के महत्व है, मस्तिष्क 





ा या मन के प्रति उनका टृष्टिकोण अधिक अवस्था क्षे प्रकट 





4 करता है | 








ठ 


उनके अनुस्तार जी 





धि का एक आए” 





इस लिए :« 
घटनाओं की कार्य विधि में भाग लेने 








. एक विषेष 


का गुण ही मन हो जाता है " 


























अर्जित है :.. 


!मगाइन्ड इज नॉट एन इनडाउम्रेन्टइट इज एक्तायरड। 





इस प्रकार मन जन्म ते प्रदत्त वस्तु नहीं है, बच्च 


ति अर्जित करता है, 





मन अजित करता है :.- एक तारिक प्र 








वह अपने पर्यावरण की वस्तुओं के अर्थ का सठामी बनता है | 








*8॥ 





हवी के अनुसार मानव जाति के दी 








अनुभव द्वारा इस अर्थ का छलिकास किया गया है | बच्च 


. अपनाता है | हर 








को आठतों, रीति रिवाजों, परम्पराओं 


यंत्रों, अभिकरणों, विधियों, तकनी किया, और सारे समाज की 














मा समस्याओं में ते एवं प्रतिक्षिम्बित किया गया है | बालक 





मी इन्हें अधिगम की प्रक्निया के हवारा ग्रहण करता हैं । इनके अनुत्ार 


में 





जितसके द्वारा अपने समुदाय की विधियों मे 


प क्‍ भाग लेकर बच्चा “मन” प्राप्त करता है और एक व्यक्ति बनता 


ए ग्रन के परिणाम का महत्त #-- 


गंजाए दाफ पहाड़ प्रा रधाक य्योगस आय बाय बाद ॑मगाण कस याद ध्रशिक्र पधयाक वाणाक परगकर धणड बाधा १बोड़ी॥ परा्यक यहा वादा व्ा4 ब्रधात ध्रपाक गण गायक इफक्ाकि दाह शतक, जाया बेहाल 





न के सम्वन्ध में महत्वपूर्ण पारिणाम इस 'विच्यार से 


ही घटित होता है 





शिक्षा के लिए उत्तका महत्व है । वि 





व्यवहार ते जुड़ा होता है, विचार का कार्य कठिनाई की 











एरम्भ होता है। इसका लिकास निरीक्षण, प्रटत्तों 


अर्थ में प्रयोग की 











था तुझावात्मक 












रन्तु तमत्या की प्रकृति के दिए 























को ले जाता है जिससे योजना कावाल्तविक परीक्षण होता है 
जान हिंवी के अनुसार विद्यालय को इस कार्यक्रम 


पघहिये । इसके द्वारा ही विद्यार्थियों को 








लिगा और छ्ूम कार्य के 








हमें यह ध्यान देना चाहि 








अनुसार :- 


झै 











कि चिन्तन करना हो एक -ः 








है हतलिए पुनार्विवार की 








डर 


री प्रधानता के समान ही विधि भी आवश्यक है।"' 





अतः इस प्रकार का चिन्तन अपने आप बालक के 





ज . मस्तिष्क में प्रारम्भ नहीं हो सकता, इसके लिए पर्यावरण 





रे आवश्यकता होती है । जित वातावरण में जो कुछ विचार 


त होता है उत्तका कार्य में ही परीक्षण किया 





चिन्तन मात्र पुस्तकीय कार्य नहीं है 


हसका सम्बन्ध प्राकृतिक एवं सामाजिक संसार या पर्यावरण 


है. ॥"- के 


में होता है 









के बडे 


एक क्रियाशीलन कार्यक्रम की आवध्यकता क्‍यों है १ 


अधि काश शक्कर धध08. प्रोडया आान्वदा कड़ी) वशिकिक हायडड फाष्ा॥ बाएं वागाए व्यज्क बढ) #9क्छ, ग्राक्ाक प्रयशर थक, परयाहए दाएक चयया गरथा00 प्रधिकर, ध्यथाय हयदावु॥ वाफाप्र, दावे परधिया चांधाएए क्या प्रथा कय. चाका। साडा है ००४ 





पाशीलता का 





हमें यह ज्ञात होता है कि एक 


डिवी के मन को प्रकृतिवांदी सिद्ठान्त का उचि 





परन्तु यह क्रियाशीलन कार्युक्रा मानव अनुभव के _ 








४४ हाफ: काधद #्राकीड मलिक बात कम) दाकयाक मया॥क प्फयेंत क्रय व्यधित माय यों+ धार अयोल फ्रयि+ परधधिक अलाप बयविदा 7 ऋध्य> चाय चाथांक। पदादा अंदोजम... पमा७. 2पवढी. सरधाक्त: पामदंदा,. दाधवि0 बयाक्ष+ आए काया परश्ोफ्ा अगपडड इक हाबड फ्रेंगांक 77१ धथा॥ कद नम 





'डिमोड़ेती एण्ड एजुकेशन" पूृष्ठ-285-86 

































इसे मात्र ग्रारीरिक अवयवों 









में न समझा जाय | हिवी के अनुतार 


के मल्य को निम्नलिखित सिद्दान्त पर परखा 





हैं कि जिस अनुभव के प्रकार के प्रति 
वद्यालयीय कार्य को सहायता देनी चाहिये, उनमें 
में एक यह है कि सामाजिक योग्यता के घिकाम 
आने बाली कहठिनाईयों का मुकाबला करने 

क्‍ . और प्रबन्ध के साधनों में कार्य करने की क्षर 

क्‍ द्वारा, अथवा ठूतरों के ज्ञाथ सम्पर्क करने की इच्छा 









वा कलात्मक 





द्वारा, सौन्‍्दर्यात्मक अभिरूचि 
रे क्‍ ग्रेष्ठता के शास्त्रीय जय की प्रश्ता करने की योग्यता, 
ह प्रशिक्षित बौद्धिक विधि द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों 
के प्रति रूचि को तथा टूसरों के अधिकारों के प्रति 
लिटनशी लता अथवा स्वेष्टता के द्वारा लक्षित होना 
5 क्‍ चाहिये |" 






एजकेपान एण्ड नेचर ॥ 


पराह्तिष्क के पुनरचना के टूष्टिकोण की भाँत्ति जान 











का प्रयोगात्मक प्रकृतिवाट उत्त तंत्तार के मृल्यों की पुनर्रचना 


यो के साथ चलते 


थ्क 





करता है जिसमें हम 








और निवात करते हैं। दगैन और शिक्षा दौनों त्रामान्य 


वास्तव में 





के संमार में अपना अन्तिम विछोह र 








यह संप्तार जो गुणों में तिविधता लिये हुये है उत्तक सामान्य 


के तम्वन्ध में जान डिवी कहते मे हैं :.. 





न 





































वस्तुयें, मर्मभटी 





तास्थित, अल्यवाहि 





आएचर्य में डालने बाली, उजाड़, के 
देने बाली, शानदार, भययुक्‍त है 
तात्कालिक है, और अपने ही आधार पर : 
ही अधिकार में हैं |" 


हे. अत: हम जान डिवी से सहमत है कि हमारा संसार 

















गतिशील एवँ परिवर्तनगील है न 














ते बहतत्ववादी छमंत्तार में घटनाओं के कार्य 





_र व जह | हड्र 
7रा पहले से ही निश्िचत नहीं 
'ब्तिम उद्देश्य से रहित है जिसके लिए 





यह संमार चल रहा हो 


पा जॉन डिवी के विचार में :-- क्‍ 











'घुकति खराब वस्तु के उपर अच्छी वस्तु को वरीयता 
हा नहीं दे। संसार की चक्की किसी भी प्रकार 


हु के अन्न को उटातीनता मे पीस डालती ह 





इस हष्टिकोण के आधार पर यह निष्कर्श निक 





तत्तत ललित के प्रति इस प्रकृतिवादी टू 


के उठ्टेष्य में और परिणाम 





ग कुछ मानव व्यवहार में, शिक्षा 


स्वछ्प जिक्षा के पाठ्यक्रम और विधि में महत्वपूर्ण प्रयोग किया 





जा मकता है | 


बपयक दया पफशरय भदक0- पाया धयफ़ी॥ राम व्यधिक वादा धाधयद् "चली धयवाए खोग्ल 0०. अकादा जनक चाहा: प्रकागस, ग्ोय्रेक, कादात धयाडक पथ ऑफ्वीकि पीडेन्‍के मकान सगएेक प्रशकोक शक आषक काश वशिलीर सधवोफा। अवादिक बमथ्या, अधदक अषयाओं। हंब्याडी 





अधया0 अडके बहदिक अदरक गंदा दया पपशत ऋयाकी कामयाय 


_ जॉन डिती : शक्‍्सपी रियन्स एण्ड नेचर" पुष्ठठ- 


















शिक्षा और ज्माज :- 


शक अक यादाऋ धयाकक आ्रधक व्यदाक बकाया! चदादाम पाक फषए चप्आ0 बढाया एीगेड 


वात्तव में जॉन डिवी का शिक्षा टीन समाज पर 





बल ठेता है इसलिए यटि उनके टर्णन को म्ामाजिक ८ 





धट 


हि 


गय तो अतिषशयोक्ति न होगी । उनका इस प्रकार का यौग.-. 














चारधारा में बड़ा महत्व रखता है । यदि हम 








गण को गम्भीरता मे समझने का प्रणात कर तो हमें 


[रे 








द्वान्त प्रकृत्ति 


एवं मनुष्य के प्रयोग सिद्ध टृष्िटकोॉंण को केवल स्वाभाविक 
अतिब्द्दि है अर्थात्‌ तामाजिकता पर अधिक बल देने का तात्पर्य 


विकास कर अधिक जोर देने 


न्‍ प्र!क तिक पर्यावरण क्ातास्कृतिक पर्यावरण में हल्तान्तरण :-.- 


स्वाभावि 





ब्छ] 
अवय 





म अब हमें उपईक्त तक का प्ररीक्षण करना है । जान 








7 मत है कि 





वाश्षा को सामाजिक समदडाना चाहिये 











"एक प्रकार के व्यवहार की विषेशताय है |" 
जिसे हम केवल तमाज में ही ठेख सकते हैं क्योंकि भाषा ने 












समाज में विचार 


मय की प्र 


निमय को सम्भव बनाया है । इस विच 


या में प्राकृतिक पर्यावरण एक तास्‍्कृतिक पर्या-- 











रण में हसल्तान्तरित हो जाता है | और ... 


॥2] पी , श्र शाज्यप को जेन्सी | टेता है 
अर्थोाँ के राज्य को जन्म दे 
अफाड, आ9क बपड5 वाया श्राकात् सपा ऋधयोक चा शाया+ चाकांब॥ धाधकय प्रयम्रल कमतक गाधयया प्रयत ऑफ वॉक प्रयदाक्ा इडएफ द्याहाल वडके, प्रथा *यद्ादए २० सकता: वाद परशदोत खाक ए्रधाधआ सडक बाधक 09% --याद डोकना सिपय; इकादं। पाल अधलक चादद्क गॉद्धाआओ सवा सादाहआ0 क्‍पंडयाः भायाक्त अऔका इिगिकाइ 


डिवी : एकक्‍्सपी रियन्स एण्ड नेचर पृष्ठ- 

































फ्लन होता है जो अध्पूर्ण विद्यर 
करते हैं 


"जब हम समाज के बारे में ज्ोचते है त 


कहते 








होता है कि लिचार विनिमय एक अ 








. घटना है जौ समस्त सामाजिक जीवन में स्पस्ट 





जप रय में निहित है और हमें ज्ञात होता 
। विचार विनिमय के लिए अ 








| ले समझ की आला>< 





कता होती है जो संपुक्त व्यवहार की एकता व 





एक पार्त है ।* 





न जब एक बार अर्थ स्वाभाविक घटनाओं ते सम्बन्धित 


ते तिक वस्तु ही नहीं रह जाते है -. 





हो जाता हैत 


रे तेलो 








सानतव 





[क लक्ष्य हो जाते है, गुणयुक्त बन जाते हैं इसलि 


लापों में उन्‍हें लागु करने का महत्व हो जाता 










"जब घटनायें छिचार विनिमय के अर्थ ते युक्त 
है तब वे लक्टय, गणना, अनुमान और सूचना के 
हो जाती है | मात्र घटनाओं की आ 











संग आह कायादी साय जवान मंकिनयो मा, जमाया आया घवता पयायत बंका जोक प्राय भव बच ध्यान मशशन च्यवात चाय धाद+ बाद. धाका पक गायक प्रधथय गाहॉम पद: बदाक प्ीदोंग पयादा अप) चाय धयाद। नरदिक खाथां; वाया अदा पादादि बवाका धॉदीथ हद आय पयधक सोडा 2: बीकिए 








एण्ड सिवलीमेशन” 































और अधिक होने के कारण उन्हें मानव 

कलापों में। लागू किया जा सकता है | इतलिए 
व तर्क की सम्भावना के आओ से 

को प्रकट करने वाली वस्तुओं का अध्ययन 








का उपक्रम शुरू हो जाता है हो 


हक, गम में ही 

















हे शिक्षा एक सामाजिक प्रक्षिया है ० 


कम्यी कै. लाश बाययड हूगए गाया प्रयधाक क्रकदाश आइजबक माधात डरकाइध गाए >म्सी) खादक बाज सादर कि धयशा॥ “जातक दीदी 2वययर बढढक हकयोए 











 घिद्ार है कि जिक्षा को एक 











. तामाजिक प्रक्षिया के छय में त्मझना चाहिये | यह स्तामाणिक 





मा प्ुक्षिया इसलिए है कि तामाजिक क्रिया कलापों में भाग 





ने 


8 के कारण जो कुछ व्यवहार बालक अर्जित करता है वह ह्ञ 








कारण तम्भतव है | इन क्रिया कलापों में भाग लेने से ही वह 





व्यक्ति बनता है। तामाजिक पक्ष पर बल देते हुये वे कहते 








मानव है वह सीख कर ही बना है 





"जो तुछ 
न कि सहज हग से बना है| यद्यपि जन्म 

प्राप्त शारीरिक द्वावै के बिना मानव कुछ 
नहीं सकता है अतः यही सीखना और शारीरिक 





रचना ने मानत को अन्य प्राणियों से अलग 
न्‍ा ह्वै छा £ 





और संस्थाओं में संचित कर रखा है । ये तब ही ट्याक्‍्त के 





























लिए वातावरण का निर्माण करते है जिसके माध्यम 






पत्तिष्क का टतिकात होता है। अतः तामाजि 


ल्याःि 





के घिकात के लिए अपारिहार्य तत्व हूस प्रकार 





मानव के महान प्रिष्ठक के जय में समाज कार्य करता है 





कारण वे कहते हैं :.- 








 प्रतिकल, विर्द्ध एवं उदातीन पर 
तिशिष्ट क्रियाओं 
, जानवर, यंत्र 










उन्हें मानत 








ल्‍ द्वारा जैसे पालित तक्ष व पा 
5 वर्तन, औजार, निर्मित वस्तु, सौन्दर्यात्मक_ 
| सजावट एठँ प्रत्येक कलात्मक कार्य आदि के रूप 
_ल एवं मित्रवत परिस्थितियों में हल्तान्त- 












जज 















फक्ियाओं को वर्टमान तमय में चुनी 
ई और पोषित उत्तेजनाओं द्वारा निर्य॑जित 
हक, 





गिक्षा को। प्राप्त कर लेते हैं 
नाई के युगों में धीरे-धीरे प्राप्त करने की आव- 


प्धकता का अनुभव किया था ।7 










४ झणद॥ शाहए दीमियीत धहओ। क-जो$ हकीक हक, कीफे बा बंद अयाक खयाह खडश ध्यक बडाद "ज्न ममपाल प्रथा धयाद आयाह0 था वाद: ध्ययाक। उकमका +मायता पयादा हययाओो खकादांक अप्दक, ककीडड मं 


।- जॉन डिवी : डिमोक्रेसी एण्ड एजूकैशन" पृष्ठठ-५५ | 
2«. + आटा ५४० क्‍ 
» लत रू: 

















और बाट के जीवन में वे प्रम्भावित परिणाम बाली वस्त्‌ 



















































ताम्ृहिक कार्यों में भाग लेकर बच्चे “सम्भावित 


हैँ] 





रिणाम" को मानव जीवन हेतु अनुकूल बनाना सी 





थे समाज मेँ 





निर्देशित कारक बन जाती है क्योंकि 
उत्पन्न होते हैं और बदते हैं | जान डिवी का विचार है 





का 








"तह अवसर जिप्ममें मानव वस्तुओं को अ 
का प्रयत्न करता है वह अपेक्षा कृत मात्र शारीरिक 
ही नहीं होता है ॥"' 


से शिक्षा का उतदेष्य बालक को 





हम तष्िट 
अपने समृह में एक सटस्थ के रूप में कार्य करने में सहायता देना 
है और कार के अर्थ के प्रति सचेष्ट भी करना है। जिस समाज 
में बह्ालक रहता है उन सामाजिक सेस्थाजो और दशाजों 
अलग शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण नहीं किया जा तकता 
है हसलिए शिक्षा को तामाजिक प्रक्षिया ही समझना चाहिये | 


जिती सोचते हैं कि बालक की आवश्यकता « 








"उत्पन्न हो रही है, बद रही है, निश्चित व 
पस्थिर नहीं है, भोजन, सुरक्षा और पुनर्जन्म की 





'सन्तुष्ट करने के साधन विज्ञान, तकनीकी और 
सामाजिक संस्थाओं में प्रत्येक परिव 
सन्तुष्टि के भाव को बदल देते हैं । 
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दशाओं ते सम्बन्ध रः 


भामाजिक है 





इस लिए 


को 





कप) 





इस प्रकार बालक कीक़िया वर्जा 


ती है । जॉन डिवी के अनुसार शिक्षा 








[कि प्रत्थेक समाज अपने सटस्थों की शिक्षा 
म्वयं की निरनन्‍्तरता की सुरक्षा करता है * 


उनका विचार है : 








जिक जीतन से है |" 





इसलिए समाज अपने तरीकों को समाज बालकों 


था द्वारा ही प्रदान करता है| यह कार्य स्वयं समाज 


अपने अच्तित्त को बनाये रखने के लिए ही करता है ! 


नही के गब्टों में १« 


पीए"बए संख्या पिएं: "पल आपकी 





“सामान्य शब्दोंपं समाज या समुदाय और विचार 
मय के मध्य शाड्टिक सम्बन्ध के अतिरिक्त 
और कुछ सम्बन्ध है । जिन वस्तुओं को मनुष्य 
कार में रखता है उन्ही 








सामान अपने अ 
वस्तुओं के गुण के सम्रुदाय में मानव निवास करता 
है ,और विचार विनिमय वह तरीका है जिसके 
तामान्य छूप में 








हक महक 8४०: जहिजडे फियय शायारें प्रदेशातर कक हमओंद वमियाक हम आंकड़े दांधाड व्यय प्रेदा0 अप धाधाड दिया दा. प्रिक्र' किंग, कमीज प्रगशद हहहीड शकलपेक ध्यदा: पा बाहओ। दोगक परदो॥ दावक प्यण७ बंदी ०००थोँक सीडी पथ पशाक, >यवाक गियाकरो ब्राकन बी) 


: डडिपोक्रेसी एण्ड एजुकैशन १८६०-१ 


पृष्ठठ-5 








सच 
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5 .ऑः 
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|क्षा' म्माज के 


अफओोड़े जाहओों) डा फ्रण॥ दायाफ पगय+ धायाओं। शराययए बाधक. व्यकक, +चथेडि. धमकी 





नर्मनूलथाकन हेतु अव्त्तर प्रदान 


ग्याड बाद पथएए क्राक या व्यपा चआयदत प्राय हक. जनक प्यादन बड़पक. पदक विषय चॉगियेश भावाए+ प्रशियडि बदहाल पहरीड न्याय दरवरफन+ डॉयोदी) बलफेड किम 


तकनीकी ज्ञान, टृष्टिकौणों और समाज के 
चचों को पएदान करने के लिए विशिष्ट अभिकरणों के 











समाज में आवश्यक है | इस प्रकार एक 











रहता है, 
पे हैतु अवसर प्रदान करती है अतः शिक्षा 


तेखना' चा हि क्योंकि यह क्माज ही है जहाँ चिद्यालय 











सम्पादित करते हैं 





के बाट हम अपने जीवन के कार्यों 





क्‍ समाज कौ समझने के लिए आवपयक है कि जिस अतीत ते यह 








. समाज बना है उत्ती के आधार पर हमें समाज को देखना व 


“मा तमझना चाहिये | परन्तु जॉन डिंवी चेतावनी देते हैं कि जब 











और शिक्षा: वर्तमान में अतीत के तरीकों व उद्देश्यों 





है तभी समाज में, शिक्षा में उपद्रव का 








जन्म होता है| हम अपने देश भारत में जान डि। 


ः 


ते बहत वुछ्ठ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अनेक्त तथ्यों 





कते हैं । प्राचीन आदर्शों के आधार पर एक भिन्‍न 








कार की तामाजिक व्यवस्था के लिए जिक्षा के उद्देश्य छन 








थे, हम वर्तमान में भी उत्ती आदर्ष पर शिक्षा के उट्देश्य 


स्‍रित करते हैं । परन्तु वर्तमान भारत की मार्गों और 


व््यकताओं को अतीत के कारकों द्वारा शा 





] 








डा 



























कक 





आदठर का भाव प्रकट 


रता की प्रक्रिया का द्योतक है अतः वर्तमान को समत्याअ ते मे 





लचने का अन्य कोई 


की जारी 





निरनन्‍्तरता 











हा पाठ्यक्रम :- 








हमने टेखा है कि जान डि 


केन्द्र अनुभवशील बालक है जो अपने पर्यावरण ते व्यवहार या 


लक 





'क्रिया-प्रतिक्रिया करके अनुभव ग्रहण करता है | इसलिए गैद्षिक 











का प्रक्रिया के बाहर बाले पारम्परिक अवधारणा बाले पाठ्यक्रम 


मल की ते आलोचना करते हैं । और प्रचलित पाठ्यक्रम को निस्सार 


त॑ निरधक बताते हुये उन्‍होंने लिखा है :- 


झ् हम 





पटने लिखने और 





लक को बिलकुल एका 


शक 


-वितिष्ट ठिष्ययों मे परिचित कराके 





उसके स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करते हैं 







प्रतरम्परिक पाठ्यक्रम बालक को निष्क्रिय बनाते हैं 









हसलिए जो ज्ञान वह इस प्रकार के पाठ्यक्रम ते प्राप्त करता है 


ही करते हैं और न 







वे उत्तके अनुभव में किचित मात्र भी दृद्धि ना 








शा 


।- जॉन डिवी : माई पेडागॉजिक क़ीड़, आर्टिकल] 























तो उत्तके ज्ञान का विकास ही करते है । इः 







मम "मृत, यान्त्रिव और विद्यालय में औपचारि 








है। " परन्तु डिवी के अनुसार प 





जीवन मे बाहर नहीं 








मंगुक्त होना चाहिये 


५ 





पुस्तक "द चाइल्ड एण्ड एक्सपोीरियन्स" 









पुत् वट्यक्रम असफल तैज्ञानिक है तथा 


बालक के; मार्ग दि अनुभव के बढ़ने 


च्क्शॉं 


में असफल हुआ है । उनके विवार ते वही पाठ्य 


में बटला जा सके । इसीलिए उन्होंने बाल केन्‍्सट्रित 





प्‌ उपयोगी" 











। पाठ्यक्रम पर बल दिया है | उनका मत है कि पाठ्यक्रम के 








रा विषयों एवं क्रियाओं का बालक के अनुभवों, तमत्याओं आदि 








छठ सम्वन्ध होना चाहिये । 








ही अनुभव ते 
*निरन्तरता" हकान्‍्टीन्युटी॥ 


४ समातेश हो जाता 





























हाल के विष्वथ पर खोलते थे इस प्रकार बालक 








: संसार से विषधयोंकी 





एकता को चिस्मृत कर दिया गया था । 





इस प्रकार जॉन डिवी के साधनवादी द 





ब्सरे ले अलग करके नहीं पढ़ाये जाते हैं । अनुभव के रथ 









भिन्‍न प्रभाव हैं । बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रूचि 





में कायैरत रहता है | इतका प्रतिफ्ल यह होता 








हा .. है कि पाठों के अध्ययन के कठोर तमय चढ़ से और पाठ्यवस्तुओं 


का .._ की मध्य मैं ही परिवर्तन करने की क्रिय 
दर्शन में लिखने पटनेके औपच। 


हि! 








मे बालक बच जाता है 


के तिष॑यों ती 


हर 





का इनके ता 





. पेक्षा बालक की मौलिक योग्यताओं ॥९॥ 8 
व. अनुसार विकसित करने का प्रयास किया जाता है । हंसलिए 





बं केन्द्रित पाठ्यक्रम पर विशेष जोर देते हैं “पा 








उन्होंने अपनाया वे 





जन सिदानतों व विचारों 





३ नर्माण में 





ते प्रकार हैं :« 


बालक के अनुभवों, ज्ञान योग्यता, प्रत॒तियों 


2202] 











कड्का 




















५. पाठ्यक्रम का बालक एठ॑ समाज के जीवन व उत्तकी समस्यातों 


कट का सम्बन्ध होना चाहिये क्‍ 








5... बालक के स्वाभाविक टिकाम हेतु बालक 


गो ध्यान में रेखकर लिष्रयों एत॑ क्रियाओं का चयन होना 


जे 


चाहिये 


ताम्तिक न होकर रचनात्मक एवं उत्त्पा- 





6. पाठ्यक्रम के विषय 


गील कार्यों पर अधिलम्लित होने चाहिये जिससे बालक 








क्रयाशीलता निर्वांध छए में विकसित हो सके । 





प्र 
प्रो का ठिभाजन किसी भी स्थिति में नही किया जाना 





०2 


इछ 


में सह सम्बन्ध होना चाहिये । 





8... बालक के वर्तमान जीवन और उसके आशअश्थिक, सामाजिक, 


के विष्ययो 





रे राजनैतिक एवं व्यावत्तायिक क्षेत्रों मे पाठय 








३ न का सम्बन्ध होना च हिये | । 











ध केवल बालक के वर्तमान जीवन ते ही 





घंयों का सम्बन 





घहिये ताकि 





व 














4 





















हैं कि 





हस प्रकार हम देखते 





तम्वन्ध में निम्न विचार है $- 








चाहिये जिनकी मसमस्यायें 
 पमस्याओं के अनुल्य हो अ 






रीक्षण करने एवं सूचना 


दान करके, उत्में सामाजिक अन्तः 
| 





का लतिकामस कर लके | 


उद्योग एवं पेशा ही 


बज: बफ्रार 000 दादी वंयक का जद धमाका काथाक इंपएडी कवगयेर कापिवट दशक इक्म 


जॉन डिंवी विभिन्‍न उद्योगों को बहुत महत्व देते 





पधाशीलन क्रिया है :- 


9) ॥कआ॥ इकनथा यदाक्र:- वथाक:. 2ंग्रदे चक्र ्यादक वणयाक व्यक्त पदक. वाया आयकर ल्‍यठी॥ व्क। अय ऑकिओी डफडड 





हैं' जैसे बढ़दगीरी, भोजन बनाना, सिलाई-बुनाई आदि क्षेा 
हनके अनुसार ये ही प्रारम्भिक क्रियाशीलन कार्य हैं जिनका 


वस्त्र व आवास जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति 





है 





ठ मम्बन्ध है | इस कारण ये पेते शैक्षिक महत्व के हैं 








है में लगने से बालको की मौलिक आवश्यकताओं की 








ः जॉन डिठी के अनुत्तार «७ 


"मानव के ऐतिहासिक तथ्यों को पुनव्य॑वस्थित 





न करना ही उनका शेतिहालिक विकास 





करके ता 







रना है ।* 


इस शेतिहासिक विकात में ३० 











ग0को॥ धमाके अााक गरम|ना पड़थी॥ हज परमायक मु पाए अम्१ आग कण शकियश दय स|्योत। (प्रयति भा्य४० बदायदे। धाया पदा अमेपकक २०० यम: पडम्यंदे पॉलिग! अदा अ, #ए। शशि बाफार आयी ॥॥४७ पिलक ताथाक आधे सके ज्यादा हद पंफी॥त वादा: अधाका धाम अधाफ0 आलकी आओ दी 





क्ीड, आर्टि 





'डिवी : माई पेडागाजिक 




























“सामान्यत: इतिहास में प्रयोग किये जाने बाले 
तिक और ब्काल->क्मानुत्तार के लेखों में दिखाई 
देने बाले तथ्योँ की अपेक्षा अधिक मौलिक और 
नियन्त्रित प्रभावों मे बालक के मॉल्तिषएक 
कराया जाता है ।" 











कैवल ठमरें के साथ सहयोगी 


त्रित नहीं किये जाते हैं 








ध्षा के आवश्यक त्ामाजिक तम्वन 





पुष्ठ करते 


व्यावहा रिकता एवं बौद्धिकता के मध्य सन्‍्तुलन 









कम में विज्ञान को विषिष्ट महत्व देते हैं 





परिधन्स एण्ड एजकेए न" में वे कहते हैं कि 
गतिशील उपयोगिता 








है कि सताधनवाद के सिद्वान्तों के अनु- 








माधनवाट के पिट्ठान्तों में 





्द सार ते 


ह प 


विचारों के मूल्य पर जोर दिया गया है और उपकल्प- 





नाओ को परिणाम के आधार पर जाँचा जाता है और इन 


रीक्षण के प्रयोग की आतठ्ंेयकता है ताकि 














: द साइकॉलाजी आ 




































ड़ 
हि 
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पर नहीं पहुँचाता है 





यो, ताहित्य, भूगोल और इतिहास के शैक्षिक 





| ' ।॥ मी श्ि 


अपेहलना करते हैं | उटाहरण छरूठखा यह कहा जा 





कता है कि भूगोल का महत्व यहे कि भ्रगौोल हमारे सामने उत्त 





गृह के छव में पृथ्वी को प्रस्तुत करता है . जो मानव 


| अल 


के उद्योगों का एक घर है | इह्तिहात- "अप्रत्यक्ष इतिहास है « 





समाज का अध्ययन है जो त्माज के अल्तित्व की प्रक्लषिणा और 


संगठनों की लि 


डे 





[यों का नग्न चित्र प्रस्तुत करता है 


जे 





के अनुसार “साहित्य” एक सामाजिक 


* तर्णन है | अतः इस छा में हमका अध्यगन आवश्यक हो जाता 


श् 








प्रयोगवाद पाठ्यक्रम को अति व्यापक छू में अंगीकार 





तक" ने पाठ्यक्रम के तम्वन्ध में अपने 








प्रकट करते हुये कहा है कि पाठ्यक्रम बालकों का 


है 


तन है । विद्यालयों को उत्तके गुणों के लिए उत्तरदा- 





| तहन करना चाहि पह स्पष्ट रूप मे समझ लेना चाहिये 





में केवल गास्त्रीय विद्यप को शैक्षिक दिचार ते महत्व 





जाता है ब | का पम्पूर्ण योग 





रहता है | बालक इस अनुभव को विद्यालय में ही प्राप्त करता है 


धालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है 





ज्ञत प्र 


अत: यह विद्यालय का धर्म है कि वह छात्र के जीवन के तमस्त 


क्र 


स्पणी करे और उनके व्यॉक्ति/त्व का सुन्तुलित विकात 





' (यह या, कक इशनतो पैकमोतर तपवोए नाम ब्कक बा कमाए म्यामा हनन वीडेफि पका मय शान वाया पमाझों: हाय कमयक ..... धाम शीव॥ आयाली अप ईलाज केक मम मान याकक “दा सूप पवन पेलेकक एंस+बोधाक काका कशफ पास सातद बयका+ ०48 शायादा बाय! आयाम बाका काया डक) मदन 



































की उपर्युक्त चिवारधारा ते यह ज्ञात 





हा 





घटित होने वाली ममस्त क्रियाय पाठय 





जान डिठी पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु व्याक्‍्ति तथा 
गाशीलता, उपयोगिता एवं 


ठेते हैं । उन्होंने 





तन, कार्य कलापों, 









थो को अलग-अलग करके अध्ययन करने का विरोध किया |. 


ता! 





प्राठय वल्तु को दैनिक आव्यकताओं में संयुक्त करने पर बल 





गा है | उन्होंने विषय वस्तु के ज्ञान को क्रियात्मक 





रचना त्मक एवं व्यावहारिक जानकर एक ईकाई के हछवप में प्रस् 


पर बल दिया है | इसके लिए उपयुकक्‍त वातावरण का तृजन 





कर प्रयोग विधि का उपयोग करना आवश्यक माना है 





कफ अनुमार बालक के लिए ल्यवस्ताथ, अभिर्व्याक्त, रच 





ऐर प्रयोग की व्यक्तिगत क्रियाओं को पर्याप्त मात्रा में सुलभ 
कराया जाय ताकि उनकी नैतिक व बौद्धिक व्यष्टि का दूसरों 


चारों द्वारा हनन न हो सके जिसे दूसरों ने पुल्तक ते 














"क्रियाशीलता” के सिद्धान्त पर बल प्रदान 





परिक ज्ञान के विद्टधध थे 
8 लेलोरेटरी' ल्कूला की 
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म जानते हैं कि "क्रिया" करना बालक का स्वभाव 


ज्ञान करके जानना चाहता है | अतः यह 








आत्ययक ह€। जात 


 घाठयक्रम में ऐसी वैयाक्तिक व सामाजिक 





क तथा प्रयोजन पूर्ण कियाओं को रखना चाहिये ताकि 


तर्ग की आवषश्यक्ताओल्की पूर्ति 








फेर आत्म निभर स्वावलम्बी 





बनता है तथा टूसरी ओर त्ामाजिक व नैतिक तथा चारितिक 


हैं कि "खाली 


| 





वधेष्नताओं से हो जाता ह जानते 





र" है । हमलिए नैतिक बनाने के लिए तथा 





चारित्िक गुणों के पुष्ट होने के लिए बालकों को तप़्योजन पूर्ण 
क्रियाओं में लगाना चाहिये | व्यक्ति को सामाजिक पर्यावरण 


हक क्रियाओं को करने का अवसर देना 





जॉन डिवी पाठ्यक्रम को बालक की रूचि को दुष्ट 


“ निर्माण करने पर जौर देते हैं । हन्होंने छालक की चार 








त टिया है और यह कहा है कि 





इन्हें ध्यान में रख 
रूचियाँ है :« 
वार्तालाप, अन्वेषण, रचना, कलात्मक अभिर्व्याक्त | उद्यम छः 


कशाओं के छात्र छात्राओं के लिये वातालाप हेतु भाषा, प्रकृ 
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बुनाई, पातशात्त्र तथा कन्नात्मक अभिव्य 


मंगीत शास्त्र, , एकति अध्ययन द्वाइईंग कला आदि कौ पढ़ाना 








हम यह भ्री जानते हैं कि प्रारम्भिक व 





तातालाप, कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में विशेष रूचि 


इस प्रकार ते निर्मित पाठ्यक्रम पूर्णतः: मनोवैज्ञानिक होता. 





डिती रचनात्मक विष्ययों को पढ़ाने के लिए 
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प्र 


टिव मेथडा पर बल देते हैं क्योंकि इससे ही 





कक अआतठपगी का निर्माण 





भावना तथा ने 





तलको में सामाजि 





रा होता है। इस प्रकार जॉन डिवी "रूचि के सिदान्त” कौ 





हम पाक्॒यक्रम निर्माण में महत्व देते हैं 





| 


जान डिवी उन्ही कार्यों त अनुभवाँ को महत्व देते 











है जो बालक के के लिए उपयोगी हो | उपयोगी अनुभव 
कार्य वे ही ह हालक के ज्ञान व कौशल में ब्द्धि 





क्‍ कर सके तथा जो उसकी व्यक्तिगत तथा तसामुदाथिक जरूरतों 


में सहायक हो सके । अतः वे पाठ्यक्रम में भाषा, 





भूगोल, 












डतिहात व नागरिक शात्त्र तथा भ 


न छहिवी का चिचार है कि हम किती 




























होती है । उनका कहना है किम 


श्र 





ख्् थु ; 





जन, आवात, वत्त्, गृह की सजावट, अ 


» विनिमय तथा उपभीग" की होः 





जीवन का उद्देश्य है। अतः पाठय 


स्थान देना चाहिपरे जी सम्बन्धित 








अतः वे उपयो द्रात 








डिवी णिक्षा का केन्द्र बालक को मानते हैं । इस 





ही होना 





लिए पाठ्य वस्तु को बालक के 


फि 


ये उसके परिचित ज्ित्र मे सम्नान्धित होनी 
पलक के जौ भी अनुभव होते हैं वे 






मी असम्वान्धित, असंगक्ति होते हैं उन्हें सम्बन्धित व संगठित करने की 








व अआठ्य्यकता होती है | अनुभव को केन्द्र में रखकर समस्त पाठय 


वस्तु का उसके चारो और गठन किया जाना चाहिये | 


ः 
0000 
रा ' 





के अनुतार "अध्यापक उन वस्तुओं को जानता है जी छात्र 


हिस्धिलि में "विधय 





रहें है" और 





अध्यापक का 





न पर बारण 
















ध्यान “बालक की मनोवृत्ति 





सम्ठन्ध में समझाना" 





अध्यापक का कार्य है “छात्र को पाठ्य व 





यह आवश्यक है कि छात्र ह्वाभा तिक छवप में 


हो" 


जब पाठ्यक्रम का संगठन बाल केन्द्रित हो । 








जॉन डिवी की उपग्'क्त धारणा तः 
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द ० 





हमने टेखा है कि जॉन डिवी किसी एक पविष्यय को 


बस 





महत्व नहीं देते हैं इत्ालिए ते पाठ्यक्रम 


"पाल की उपयोगगता के आधार पर सम्मिलित करने के पक्ष 





तर्क 





यह जानते हैं कि विष्ययों को अलग-अलग करके पढ़ाने 





को कोई तार्थक लाभ नहीं होता है | इनलिए प्रयोग 








उनमें सह तम्बन्ध ल्थापित करके पढ़ाना चाहते 





ई है तथा नाना प्रकार के विष्यय 





इसालिए भाषा, गणित, भ्रगौल, 





कृष्चि, कला क्रभी को एक दूसरे 





एके पढ़ाया जाना चाहिये | इसलिए जॉन डिवी 
ता सह-सम्बन्ध के सिद्वान्त पर बल देते हैं । पाठ्यक्रम का तंगठन 


ने के जीवन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये | 


'् 








कल उत्त अत्तीत व भावी जीवन मे तम्बन्धित होते हुये 


रा लिक लाभ के दष्प्टिकोण ते वंचित नही होना चाहिये | 


रन डिंती और पिक्षण विधि 


कामो३ खानी अष्याक पाक प्रायाफे >'ाक पाया यदाए। बाद: याद पधाह ॥-ा58 वाणी ॥04% चमक यागय। हमेद शाया धजम #यय 3 #प 0 सैग्करी 





माधनवाह स्वीकार करता है कि विधि और चविष्॑य 









तामग्जी' के मध्य कोई बनावटी' द्वैदवाद नहीं है । वास्तव में वे 


- के अनुमार विद्यालय में अधवा जीवन 
ग 








सतत क्षेत्र में अनुभव के लिए “तमस्या" हथी विश्यय वह 


पे प्रयोग की जाने बाली मस्तिषएक की क्रिया ही विधि है केवल 





विधि मस्तिष्क की विधि है, क्योंकि मस्तिष्क ही 























प्रतीत होता 


5०॥ 





हधण तिधि पर वित्षेध विचार करने की आवश्यकता 





मे ही नित्चितत कर ले और तटूपरान्त विधालय जाकर, उत्त 


का ज्ञान देवें 





दल्कि उनकी रूचियों और शक्तियों का भी उचितदिशा में क्‍ 


तह झ्माज में अपना 





पिकाम्न : 


के 
ञ्े 
अधदेशफडी 


त स्थान ग्रहण कर तम्थता के टिकात में अपना ये सके 











इससे स्पष्ट है कि जॉन डिंवी विकास में उप 





लष्टय 





९ बल 


आद्वा अ्गका हकपाक पदक ब्यकटाफ ज्यय्ाक : बाय रमफथ 





वयदकश. भ्रफीय,. भोविो  शफ्राध्कन कद. वयाएक अबकी... अवापाश अध्रंक,. कमंरोधक अक्रकका मम. शापफ्पे >>] 









«» टाचर्ट द 























] 
चर 
ही 


. “शिक्षण की विधि, कला की विधि है, खाया 








क_्ष्यों द्वारा ब्ुद्विमत्ता पूर्वक निर्देशित की 
... ह्वाली कार्य की विधि है ।" 
तिधि के प्रथोग के सम्बन्ध में जॉन डिवी 











दारा' रहालक 


ध्त 





घट चेतावनी देते हयथे कहा है कि “7 





को विष्यय वल्त का तमान्वित ज्ञान प्रदान लिया जाता है त 


उसे विषद्यय वस्तु का विरोधी नही झमझना चाहिये | स्वयं 
जॉन 'डिवी के शब्ठों में :-« 
“पव्रिश्ुण की लिधि, विषय वस्तु की विरोधी नहीं 


हा है वरन्‌ विषय वस्तु का चाहे हथे परिणामों की 


दिज्वा में प्रभावग्ञली निर्देशन है | ** 





का "ममस्या" ही वह तत्व है जो अनुभव के लिए हमारी ' 


प्लौर प्रेरित करती है 








ध्यापक की यह उत्तर 





त्व ठहहन करना चाहिये कि वह बालाकों को झमस्या समा- 





कम 52॥ 


के उटठेष्य व अपर्ण पारिस्थितियाँ में भाग लेने के लिये 





रित करे । अतः अर्थ श्वं प्रयोजन पूर्ण पर्व 








भक्षण और घिं 





राफ) ग्रंकयोर अगर, ण्याक दादा कषए, पयधए॥ दया अनंधाक इश्क चाय प्याध्क छक्के काया ममाद् चध्यदा माप ऋण ल्‍्यदत ऑडिड, नशा प्रदोधा॥ वाहओ तर्मदीे अज्दीत जया अर... पकऑॉक जवाड। बीवी चया७ ऋष्यालण फ्डिका:. बराक मंजन; दिवॉकी अधायवड अजब जे खहीडे उपगाड बाडडीड- काया ऑफ शायद 9 ऑफ), 








एजुकेशन पृष्ठ ठ- 



























प्रयोग ढू 


शा 





। नाइयों के क्माधान पर ही ॥बालक कीए 
«] 





लिकास निभर करता है । 





प्मर्णीय तथ्य यह है कि काठिनाई व सम 


त्र के भीतर ही होनी चाहिये 








बालक के वर्तमान अनुभव के है 
नके ; 
नी ठेते हैं कि ममस्यायें ऐेसी हो 


कर सके | इसका तात्पर्य है “योजना मे कार्य करना” 









र बाहर से न लाठी जाय | जान 


जिन्हें ते अपनी 














पोजना वि 


सदा) कक्षा का बयणा कोड डक म्शके आखोड़े व्ययक दीडिमी 


इस विधि के प्रवर्तत जान डिवी के शिष्य किल पैटिक 








जान डिती ने योजना विधि पर विशेष जोर दिया है | 








१५ 


अन्तैष्षण कर ज्ञान प्राप्त करने की छूचि का ध्यान 





इसलिए जॉन डिवी ने उपर्युक्त तथ्यों को 






























स्वानुभव द्वारा, खीज द्वारा तथा स्वयं करः 





करता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि "योजना विधि! 





थधियाँ "क्रिया द्वारा तीखना” स्वानुभाव द्वारा 
बुना, रूचि को उदघोश्ित करके सीखने” 


वास्तव में जितनी भी विवेकयुक्त एवं वैज्ञानिक व 


हथोगी 





लिए प्रेरित करना 








४ हैं ते बत्न योजना विधि में समारविष्ट 





मना वैज्ञा नि 
हैं । योजना विधि विद्या 


समस्या के समाधान हेतु क्रिया पर आधारित विधि है 


जीवन समस्या और अन्य 





प्रोजेक्ट विधि का लक्ष्य है 'शिक्षा को वास्तविक जीवन ते. 
सम्बन्धित करते, शैक्षिक पर्यावरण को रूचिकर एद॑ रत बनाने 


तथा सूचना ग्रहण करने की उपेक्षा किया करने, वर्तमान व भावी 


कै 








क जीवन को ध्यान में रखे, शिक्षा में सामाजिक भावना बजाने 





तथा छात्रों में त्तामाजिक मनोवत्ति को उत्पन्न करने का | 
तै-टिक के अनुसार "प्रोजेक्ट" वास्तव में एक पूर्ण म्रनोयोग 


गमाजिक पर्यावरण में सम्पादित की गयी प्रयोजन पूर्ण क्रिया 








अतः योजना को 


गुजरना पडता है 













५ * पूवै घटित होती है । इस विधि के प्रयोग ते विद्य 


। न कौ वाहय जगत ते परिचित कराया जाता है । रूचि और 





ग॒ किया जाता है। जॉन डिवी प्रयोग विधि कौ भी 
उनके अनुसार यदि शिक्षा मनुष्य कौ 








होना 















वाद की "“श्कता” पर निभर हैं 





वतरण होता है | परन्तु वे “अत 





लक जिस क्रिया को करते हैं उतमें उनकी 








हे ती है जब वे उस कार्य में थकान का अनुभव करें तो 





रूचि उससे उपरत हो गयी है । अतः 






रा ही 

























करने का अवसर देना | 





त्र द्वारा समस्या तमाधान हेतु अन्वेष्चित उपायों 


बंगठित व आयधोजित करना । 





हुत प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि जॉन डिवी 
को काफी महत्व देते हैं, और उनके टूषिटकोण ते 
भर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इस विधि में निरीक्षण, 
, निर्णायक भावना व उनका तामान्यीयकरण 


करना सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है | 





हु ३ की: 











" वालय, शिक्षक एवँ शिक्षा के आधार 


बदक डक बाद बाथाक धाडाक था 4 के धाक बाा७ यकाओे बाय चाशीए धाइ चाह प्रदक्ष पाक प्रवत दया का पाक प्रदफ व्यवक ग्यया प्रदक पयाह॥ थक चाधक वाद करथक पड ४228 





वी के अन 


सदी) वाया कमर वायक या चदा) बद् कथा॥ प्याक जाया चाकाओ हाय 


- का जिकागों स्थित प्रयोगात्मक विद्यालय :« . 


बयद या बाद बाधा बाय साय बाद चाह बाय चाय बा ब्रधात पाया पायय बढ़ओत शादा दया पडा 'धदीड७ वाछ0 यददा॥ देव वध द्रधयकत खा चादाका चयाशा वोमा७ ब्याक बयान बी शयीड: दशक 


प्रयोजनवाट प्रचलित विद्यालयों का विरोध करता है 










0 ४0७ चए सगाएाछ बाय धार 


फँ 


60६. 










टृष्टि में इन विद्यालयों की शिक्षा अ 





2 < 22200 4 














प्राचीन परम्परा के विद्यालयों में 








त्ततिंष्ट ज्ञान टिया जाता है चाहे वे तात्क 








दारा किये गये सामाजिक परिवर्तनों के 





की व्यवस्था करने में असमर्थ थे । *। 






















ने इस विद्यालय में अपने हि 






प्रयोग एवं परीक्षण किया था । 


ने अपने शैधिक तलिद्ान्तों का परीक्ष 








आयु की ओर 9उ्रतर हो रहे थे 








करने ते ज्ञात होता 





क्षाः में 
द्वि 


दाईनिक एवं म़्ामाजिक प्रश्नों 








_क क्रियाशीलता ते 























टर्गीन के सामाजिक कार्य के विवास में 


हो गया । इस किवात 
व्यावहारिक अनुभव ते नियन्त्र 
₹ हाला | उन्हें यह विवास हो गया 

के विधियाँ सामान्य विकातल के मनो« 











ने उन्हें प्रयोगात्मक विद्यालय बोलने 
या | डिवी के नैतिक सिद्वान्तों के 

क्‍ ' अध्ययन ने इस विद्यालय में मनोवैज्ञानिक अधिंगम के 
सहयोगी सामाजिक सम्बन्धों से जो 

हा व मिलाने में सहयोग दिया | इस विद्यालय ने उनके 

च्चों' को बौद्धिक बोझ ते मुक्त करने में सहयोग दिया। 
न का कार्य क्षेत्र उत्ते सामाजिक प्रयोग से भर गया 
























मामाजिक कारकों को मिलाने की 





स्वतंत्रता मे प्र 
मामाजिक कारक यह चाहता है 


परधाँवरण में रहता है उत्त पर्यावरण 
»»««» ह॥ देने टोनों 


४ ४ ; शक का (श७ बह बाक लक यक वाक वा बा »-+ कथा आफ बयत कब बा खाक धकम दा या वाक वश यादान वाद खडे ध्धक शाया वय ब्रश बन चाय दल बाक बडा नाक कार थाए बाक बक यक बयाक वाफ बयाक वा बया॥ बाग महक आफ बात 
























॥ विद्यालयीय कार्य व 





पल किया जाय | 





में सम्बन्ध किस प्रकार स्था 





हतिहाल, भूगोल, 





त्ज 


गध्क धाध्क दाम वाथ2 पाया! या 








| सम्राज परिवर्तन के अनुतार 





सता है और जिस दिशा मेँ परिवर्तन करना चाहता 
कार्य ठो 





के अनुसार यह कार्य केवल प्रजातंत्रात्मक समाज 


कि केवल रेसे ही तमाज में 


















क्षिक सल्था है :« 


| यार दॉएक ग्रधक्ष पाथाक पीहित काका पक धशण याशए ब्य्क्छ 














ः 
ट .ः 
22 

रा 2! 

2 रा 

|, .। ' 

002, 

, ' रा 

' 


























20, 
रा 
। 
| ' 
! 
0 ॥ 
रा 
0 
रा 


























] कार्य तथा शिक्षण विधि 


शक धादद बरदक बडे सका चादक वक्त बात बडाक द्राक्र बा याक यहाका बादाक पदशक बाज प्याफ बाजड काया साथ क्या यावड ग्रयक्त बदादी बालो॥ बाधक ादक वयक बायढ दवा, भादा। धयदक धाक वायदा धावक बाधक भय यीयाक दाक बढाक दया शा व्याक शाह धयप३ वाई: 





का कार्य अनुभव के गुणों 






| का कार्य कुछ विशिष्ट वस्तु: 











म्पन्न किया जाता है | दूसरी सामाजिक संत्थायें, शैक्षिक 





7 में अचेतल व आकस्मिक छहवग हे प्राय लगी रहती है पर 


हि 


या में लेलग्न रहता 














(2॥। 





पूर्ति में तलग्न रहता है :- 


हि 


<ः 














384... है 





प्रभत: विद्यालय ने उन प्रशिक्षणों को देना प्रारम्भ 








पोग्यताओं को प्र॒टान करने के 












घालय की भ| 


औपचारि 


पमाज में :० 


हा ह्वतत गुग के पाठ्यक्रम में उनकी सर 





ति तथा जाति 











"..कलापों का क्मातेष् था | ग्रह एक 


तक बराबर हल्तान्तरित होता रहा 





के तमृह के 





॥ विद्यालय 










रक्षा का प्रणिक्षण दिया जाने लगा | 


7 का तात्पर्य विद्यालयीय शिक्षा से हो गया 


कान्ति का प्रभाव :« 


शक बा चावाक आतंक) छा चाय प्रशक् वाछ पदक बडक बाधा चोदा खादक साफ दाद साथ चाय कया दाकाक छा2ऊ पक बाय आय कांएफ कफ 


वाट में औद्योगिक 
अम्रेरिका में अन्य देश 


शक 







डे .. अपनी चरम 





लोग एक मेटीपोलिटियन केन्द्र के ताथ«ताथ रहने 











रथ 





त्तरोतर बढती ही गयी ॥ 


बशालय और समाज के तम्बन्धों का महत्व :- 




























के आठ्शाँ, आकायकताओं और 


में राष्टीय व विषव तमाज की जिसका यह एक 








कट करता है वह निश्चय 


रता है | जब तक 'विद्यालयीय जीवन 





प्रा जाता है तब 


कर सकता है ! 





चय होता है तथा उनका हल किया जाता है । हम जानते 


का टविकात सामाजिक पर्यावरण में ही होता हैं 










कु समाज है और श्क लघु समाज है, 


लघु समाज ही मानते हैं | विद्यालय 








रु उनका सामा> 





मामाजिक वातावरण देता है 











































7 ठेना चाहते हैं | वे पाठ 








ह सम्वन्धित करके पदाना चाहते हैं 
एए वे उपयोगी क्रियाओं को केन्द्र में र 
प्रयोगशालीय विद्यालय 








ले जानते थे कि बालक स्वभाव से 





अआवप्यक है 


विद्यालय नये भावों से 
दालय का जीवन से 


है और विद्यालय समाज 








बालकों को क्रियाशील रख 





० नागरिक भी बनाना चाहते हैं ॥ 





























जाद 


पालड शा बाधक ढक आधा चावंया चाबड़ी चाओ याद चादाक यथा चजिडो 4गीश 





|] 





के पाठ्यक्रम व विधि में तृधार हो रहा है 





पु 


गज की आकायकताओं को प्राप्त ४7: 





और नये 
व्यापार एस 





करने का प्रयत्न हो रहा है, क्यो 


कर 


तधियों के परिवर्तन के कारण समा 


है ।* ८ 












हतिहात में इतनी तीज,गम्भीर, गहन 


काजन्ति आई है कि इस तथ्य के विषध्यय में 


कठिनाई से विवास कर तकता है |" 











इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति ने हमारे 
ण में परिवर्तन ला दिया है | 









शा 





धालयीय णशिक्षण का सलिदान्त :« 


क्र दाडक काएक द्रधक चक प्राथक धायक चाय पेश प्श् शी बढ प्रशिक याद व्यय बढ़यक था वाद पेशाक पहल! याद बात चानाय समा पाक कक 











है, उनके थे परिचित कथन प्रमाणित करते है कि 


भाथ एक होकर जीना ही शिक्षा है । अैता 






्रीवन एक प्र॒क्षिपा है और इत्त 


3 टो कारक हैं ३० 
। "एक अपरिपक्व, अधिकलित जीव और टूसरे कुछ 











कक 






















टः 





ओर ले जाती है तो डिवी का हू 
यों में गैक्षिक प्रक्रिया को चेतन और उचित. 








आवठ्ंयक हो जाता है | क्‍यों 








प्रटान करने के लिए ले 





अच्छे अनुभव उन्‍नतिशील अनु: 





था उन्‍नतशील" का अर्थ है "”मह 








गक्त विकास ।* 
और टठिल्तार”" पठ को जे 
ग॒ किया है 








भव ले उत्पन्न होना और आने बाले 





का मार्ग प्रशाक््त करना ॥ 





हताका कारक है | इस अभाव कौ 





हा किया 






बकाक जाक बाहा॥ बणदा बाय ऋय0 प्रशाक् आदत चाथ॥ बीडिए जहा जाम) खोडिंह गम 








धालयीय शिक्षा संकुचित अर्थ बाली शिक्षा हो 





निजी पल ॥ 


0 बैकर : फाउन्डेशन आँव जाने 




























जारी रखा जाता है | इस प्रकार 
निरन्‍्तरता बनी रहती है । जान्डिवी 
यो तथा बोलने के तरीकों को विद्यालयीय 





प्रारम्भिक बिन्‍्टू मानते हैं । 








शह पुन: कहा जा सकता है कि विद्यालय में अनुभव 
प्वतंत्र रखना' चाहिये | तात्पय यह है 


विषयों ते सम्बन्धित तमस्थाओं और 






5 





गसर होना ४« 





रमाजि 


आफ ह00 पका व्याफ गद्ाक् चायाक बयय बाय जाय बा हक बाय दया कया यायाक काया भयाक व्ययक बाधा पाया गा॥ पदक गाधए बात धायक धयाक् बदक सा बाधा ब्योछ 


ब्या३ बगाक कादेडा आफ बढ 




















अनुभवों ते, अर्थात प्रारम्भ में बालक 
वारिक परिस्थितियों या पर्यावरण ले, 
ऑओॉ और छरूचियों व बोलने के तरीकों से ॥अनुभवों 








पा 








धालयीय पिक्षा 





त्ता है । * का सहयोग लेकर 













क्षालयों में अनु 
इन आवक्यकताओं, रूचिः 


पा का प्रारम्भिक बिन्‍्टू मानते हैं | 





न; कहा जा सकता है कि विद्यालय में अनुभव 





तत्र रखना चाहिये | तात्पर्य यह है 





घयों से सम्बन्धित समस्थाओं और 





नही होना 





एरख करने बाला 





बाले बालक की रूचियोँ से आन्तरिक छूप में 





होना चाहिये । विद्यालय को मनुष्यों के विस्तृत 
गइयों 








मन होने बाली मौलिक समस्याओं और काठि 





नन्‍ध रखना चाहिये | 





रो 


पामाणिक व्यवस्था में विधालयीय शिक्षा का अंग्रततर होना ३४- 


स्मापक: छयाक कया अभाफ खोड़र बयां मादत य् वडक पाक बाय हु बाधक खाया चामाप बेदी दायीक काग्0 वा बडा खाए बँफि। 





ढागाए एक दाएए गाया याद॥ यया अाम धमकी चाय चयाए वायदा एक पाक गाडाल गया कायक बकाडा। दाइकक कधाओर 


तात्पर्य यह है कि विद्यालयीय शिक्षा को तामा 
हो 















के परिणाम के ह्य में किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन को 
करती है । जब शिक्षा के. तंकुचित अर्थ को जानकर 
तमृहों द्वारा अपने बच्चों के बौद्धिक, भावात्मक, 


घताओँ का निर्माण करने के 


लतिक अथ ल्यक्त 






ए सचेषट _ 











'विक्षीा का वा 












जातन्त्रात्मक तमाज में 


बगाक बाधक बयादाक व्याक बाय वाबफ च्थाफ चाशाक बाबा आशा पधाक अधाफ चाह चयाए0 स्थाक् वात बाक9 चायड पहका यआ काका ब्याहक बावफ रा बयडाए ध्यक्रि पथग 


विद्यालय में जनतंत्रात्मक व्य 














[कार है । समाज की सुरक्षा का 





















घालयों का ही होता है। इसलिये इन भावनाओं के 





त्छ्टः 





ते ही विद्यालयीय पर्यावरण ऐसा ही बनाया जाता 
नहीं माना जाता 


विवक्षा 





वद्यालय चाहर दीवारों से आदृत 
वहाँ तो विश्ञा के अनु 
है । और प्रत्येक 
जान डिवी के अनुसार विधालय 





ले लामाजिक सम्बन्ध 












घार्थी उसे लाभान्वित होता है । 





सग्रय के लाथ 





प्रील होना चाहिये | समाज के औद्योगिक 





प्रगतिशील शव पारिव। 


साथ चिद्यालय में भी परिवर्तन होना 





ब्रक धारिवर्तनों 





] 
ह 


ते 
चाहिये | विद्यालय को जीवन ते सम्बन्धित होना चाहिये | 





ल में जीवन से सम्बन्धित व्यवतायों 





डिवी के प्रयोगात्मक 





बाहर ब्हत तमाज की; प्रतिच्छाया होगा 








की शिक्षा व्यावहारिक छूप में दी जायेगी ।परः 


5.8 


र अच्छी तरह ते सन्तुलित होगा । 









[, सरल 
































गा बालक को सत्यता से परिचित करता है ३० 


"य जीवन में क्रियात्यक पेशों को केन्द्र 
आतायकता है क्योंकि ऐसा करने से 








घालय की 





म्ध जीवन 





“कि छसका सम 





७ 








य परिवेश में प्रयुक्त व्यवत्ताय का लक्ष्य 
चित उपयोगित' 






के उपल8ड्ध प्राप्त करना नहीं है ब 





करना है , मानवीय भावनाकों के छ्त्र की 





भावना से मु 
_ट्घाटित करना है । ये पेशे इतिहातल व विज्ञान के समान अपने 
ग़चहारिक हो जाते हैं । जान डिपी 


रे 


याशीलन के कारण 





की भावना तेबालको को 
क्त करते हैं।ये मानव भावनाओं की सम्भावनाजं 
को उद्घाटित करते हैं । ये सम्भावनायें ही विधा- 


धाशीलता को कला, विज्ञान और डा 
हात के तमान व्यावहारिकता 






















बच्चे मानव के ऐतिहासिक विकास 





मार्ग प्राप्त करते हैं ।" 









धालय में परीक्षा का मापट्ण्ड कार्य की पृ 


हु, दाद वाहक जयक कक कक वाहक खाक जद जाधव काेक वयक चथाक पाक बरवक व्याक बाण या व्यक शाह दाद गए बढ 288 बात बढेक बाद जज» बडी! 


तिद्यालय में आलको के वर्गीकरण व 


होती है | प्रचलित परिषाटी के अनुसार परात्षा 
डिवी का 











केक यायक व्यधात पड) बोहफ बात परदे फरयाक गया शशोवि' पदक! वध बह बडा चादा चथाक आदी बिक गाडी: का कमान याडित बम बाकी आबाओड व धद्षका, पक “पाक खडे 


एण्ड तौसाइटी"ठ 





औकओ बड एक बाकि॥ बह या सदा काम बहु चक्र कक जाके याद्ओ बाय धायथः पी धधड धयवत 



































धालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह 





बालक में सामाजिक जीवन के लिए कितन 





मात्रा की अभी और आठ्यकता है | 





जाने 






इन्होंने बालक 





| थे रचना 





बालक की इन रूवियों को ध्यान में 





पाठ्यक्रम बालक के जीवन ते सम्बंधित 





६ रख 


आओ होना चाहिये | पिक्षा विधि को क्रियात्मक बनाया जाय । 





गरशाविक रूचि बनी रहे । बालक को ऑऔपचा>» 








का ज्ञान मात्र देना जरूरी नहीं है बल्कि शिक्षा 








ल्‍ का लक्ष्य घर तथा समाज के लिए बालक को तैयार करना होना 





चाहिये | उनमें सामाजिक कुशलता, योग्य गुहल्थ, उत्तम « 


त करना है | 





एवँ प्रजात॑त्रात्मक भावना को विक 
वीनै बालको की वैयाक्‍क्तिक विभिन्‍नता को 





जान 


की सलाह टी है। तभी बालक ज्ञान, बुद्धि,१ 






ता में अन्तर रखते हैं इसलिए प्रत्येक बालक 


काल इन तथ्यों को ध्यान में रखकर किया 








चाहिये | विद्यालय, समाज तथा शिक्षक का कर्तव्य है 


। [..। 








पटैव ध्यान में रखें तथा तदनुकूल आचरण 


तंत्ता देने के पक्ष मं हैं, क्यों। 



























चतुर बढ़ई माना है, जो अपने 





करता है | बालक की कहठिनाइय 



















गत पृष्ठठों में हमने टे 









का केन्‍्ट्र बालक है। यदि "“प्रोष 


ओऔपचारि 


अध्यापक के कार्य $« 


बुडओ) बढएं॥ 00 बहाक्र नाक शंमिक दाह चाल पा वॉ४७ ४89 एडिडेंड 


पहले पहल तामान्य तथा विशिट दो 


करता है | अत: यह प्रकट होता 


पाठ्यक्रम का 


करना चाहिये जिसते वह बालक 





में होना चाहिये 
" बाहय छा से 


या को अपनी ल्वय॑ 


४३0४ ॥:॥7४ 


हु 


यदि पिक्षक की इस भूमिका को 


लगता है कि शिक्षक का मह 


॥ बालक के जीवन के 
धय के मध्य की वह एक अनि 


अत: स्पष्ट है कि प्र 


का स्थान बडा ही महत्वपूर्ण है | 





विचार धारण करते हैं | बालक 


यह प्रश्न विचारणीय है | 


दबाव डालने बाली तंकुधित अनु 


_त नहीं होता है । 
अनुशासन केवल अनुभव से ही प्राप्त 


त्मक कार्य में हिल्‍्सा लेकर 





को बालक द्वारा 


अध्यापक का तुझाव 
॥लाइलेन्स। 


रन्त इसका होना' भी आवश 


ता होता है तब पाठ्य 


| होता है और बालक उ| 


हमने यहाँ पर शि। 


या के छहवय में व्याख्या 








को अंगीकार करना चाहिये 
तमाज अष्तित्व में ही 


क्षित करना वास्तव में व्यूथ है 


तामाजिक पक्ष को महत्व दिया 


शासन पूर्ण छप ते सामाजिक होना 
कि अनुशातन को ले 


7 मानकर निशिवत 





कार्य करता है तभी सच्चा अनशातन 


कि छूचि एक प्रकार से “आत्मालुभ 
अनुशासन का आधार है 
"यद्यपि एक प्रजातातिक समाज बाहरी अ| 
घिद्वान्त को मान्यता नः 


उत्ते रूचि और स्वेच्छिक 0 


ध्यम ते अनुशासन स्थापित करना ८ 


आत्मानुश्नति मैं 





पैस्टालजी और फ़ोबेल ते ज। 
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जॉन डिवी प्लेटो 
है,और छसो पेस्टालजी फ़ोवैल 


तियों ते पूर्व परिचित थे । िक्षा 
ती के विचारों की इन 
परन्तु कुछ यथ 
शिक्षा प्िदान्त 


में पर्याप्त सहायता 


तथा छती 


आह हाफ आयाक वादा काया पा ढाका वाहक 88 बादुक जा पा बा अधिक गहोओक गपदीड 


&छतोी एक महान विधारक 
अपने विचारों से भविष्य की शिक्षा 


छतो के राजनैतिक एवँ प्रामाणिक 





ते बनाने 
लमाज का है | इसलिये छतसो के अनुप्ता 


इच्छा की कल्पना की है 
भाव के अनुप्तार समाज को व्यव 


वर्तमान सभ्यता के संदर्भ में । छूसो के 


मानव प्रकृति 
तहमत नहीं है क्योंकि 


वाल्ततिक ठकाजं के अध्ययन पर 





विचारधारा मे तहमत नहीं हैं और 


पफन्‍तके 


| डिवी' एवं पेस्टालजी है कण 


बह चणक हक पक्ष बढड़ाक याड॥ ग्र॥॥ दाह चाफ ढक वाडोह। छ908 चहाक बहओ चाए उथा३ वध समा शमिंशा 


ल्‍्टालजी' छत्ो के अनुया: 


वधारणा उठार, न्याय 


के रचना में व्यस्त है । तमाज और मान 





घिकात के छवप में पिक्षा 


पेल्टलॉजी ने जिक्षा 


की इस प्रकार 


ज पा 


की 
कैफ 





पाटने का कार्य किया 
ंधालय, गृह तथा तम 
पित करने का प्रयाप्न किया है | 
डिवी और फ़ोबेल :« 


शक बणयोक धायाक कोश बा शा वा ताक दा वा दाआए पाक बंधक वादा वहा गोशक #5क॥ 


फ्रोबल एक रहल्यवादी आदर्शवाः 


जिन्होने जर्मन के आट्गवाट या 


ज्य में प्रवेश कराया था । 


वरीय एकता के आन्‍्तरिक नियम 





आधारित किया था | 


करने के तम्वन्ध में पाठ्यक्रम की रो 
प्रकट की थी । इसलिए इन्हॉने 
ग्ीलगो को उद्घाटित करने के 
थी | बालक का 
प्ताओं के विकाल में ही निहित 
में खेल को महत्व दिया है | बालक 


ते के आन्तरिक महत्व की या 


जान डिवी ने फ़ोबेल 
उन्होंने अपने प्रतीक के 
कार कर टिया है | फ़ोबेल के 


महमत नहीं है क्‍्यों+ 





॥2 


॥ «पू॥% 


प्रेम राजनैतिक व सामाजिक दकशाजों 
जर्मन में तात्कालीन परि 
डिवी तथा फ्रोबेल ठोनों अनेक 
रखते हैं 


दोनो ने क्रियात्म 


लतिषव विचार में महत्वपर्ण स्थान है 


क माना गया है । इनके 


रैटनर ने लिखा है कि अमेरिका के ठापैनि 
दाईनिक हैं जिनकी ख्याति अ 
हय देशों में वित्तार से 





फ्रि 


गत भावना पर आधारित न था । 
उत्पति का रहस्य है | 
का अनुशरण करते हुये प्रतीत होते 
आज में देखा जा सकता है | 
"यद्यपि लिदान्त प्रयोग ते 


इसका यह अधथ नहीं: है 


सुरक्षित 








जहाँ कहीं भी प्रयोग होगा वहाँ 








होता है | जब इतका प्रक्निया में प्र 














घ्ट हो जाता है | 


शैक्षिक तिकास के तमस्त ज्तर पर 











"प्रयोग विचारात्मक प्रक्रिया है और 
प्रगतिशील प्रक्षिया है ।"! 
महात्मा गांधी की शिक्षा तिदान्त और प्रयोग 


2020 









हि 





कातात्मक प्रक्रिया का अनुशरण 
गत पद्दठति ते बच्चों को शिक्षा देने क 
ए उन्होंने अपने बच्चों को 








गे व शैक्षिक तिकास के अनुभव 
या को इन्होंने पुन: टोहराया 
उनका 'िक्षा तिद्वान्त व प्रयोग टोनों ताथ- ता 
ते अपने शिक्षा तिद्वान्त पर तब त 
करते रहे जब तक वे उस्ते पूर्ण जि 


957 में प्रकट करने केश्यौग्य न हो 


ने 
है 


जी के 


व विकात के तम्बन्ध में अध्य 








ते लाग॒ 


वकालत की टुनियाँ का रंचमात्र 


धाथी की भाँति वे ज 





“जितना रामचन्ट्र भाई ने ग्र 


था उतना किती अन्य ने नहीं किया था | मुझे यह पूर्ण 


पत्य और अहिता के पुजारी थे, इः 


के सत्य और अहिंसा 








भारत के प्रधानाचार्य ड[0 ज॑ 
की शिक्षा योजना 


ने कहा था :- 


“आपको जिस वजह ते जितनी पंसट आईं वह 




















"टालस्टाय की "“कैतुण्ढ तुम्हारे 
॥द किंगडम आँव गाड़ इब 
पुत्तक ने मुझे मोह 
बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । इस पुस्तक 
चार शैली, उसकी प्रौद नीति और उ 
समक्ष मि0 कोट्स की दी हुईं 
८क लगी | *' 


























"जब ते मैं जीवित हूँ और अब मैं 
की त्तन्निकटता को त्मते 
हूँ ऐसी प्थिति में जो मैं अपने अर 
अनुभव कर रहा हूँ उत्ते अन्य 

जो मेरे मनानुकुल 


वॉच््च नियम है जिसे प्रत्यक्ष मानव अपनी अन्त... 
त्मा में अनुभव करता है और जानता है | 
॥जिते हम स्पष्ट छ में बच्चों में टे 
इसकी अनुश्ृति तब तक करता रहता है जब तक 
वह संसार की अतत्य 'शिक्षाओं में उलझ नह 
जाता है |" 


हम यह कहें कि महात्मा गा 


क रूप में प्रैम का प्रयोग है। महात्मा 


सा वही है जो प्रेम है । इन्होंने इन दोन 
























“अपने विधेयात्मक छा में अहिंता का ता 
विस्तृत प्रेम व महान पवित्रता है 











महात्मा गा 








ता है तब यह पम्पूर्ण जीवन को आच्छादित 
लेती है और विभाजित कार्यों में लाग न 
होती है | "* 





अतः प्रेम के लिदानत का प्रयोग करना महात्मा 





ल्वाभाविक धा और जो अहिता के 





| यहाँ तक 





पहलू की अपेक्षा कुछ नहीं 





गा लिद्वान्त में भी लागू किया था 





छठा का स्थान प्रदान किया 








'पिक्षा किती हस्तकला अथवा उद्योग के माधः 





जाय, महात्मा गांधी के इस 





| टेखा जा सकता है | 22 





ठालल्ठा क्षाओं 


मे 





7 में वर्धा सम्मेलन 
ने इते स्वीकार करते हुये कहा है :० 


अपने उठ्घाटन अ 











जाते हैं इसके अभाव में याटि मे 








| जितते उनमें :.. 





वन 
श्व्त म्रल्यों के प्रति उनमें विषवास करने 
का विकास हुआ था | इनके प्रभाव ते 
महा त्मा गाधी ने प्रेम के जीवन, तेवा' के जीवन 
अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था | उन्हें 
अधकार मे प्रकाश की ओर, स्वार्थता ते मैवा 
ओर, घृणा ते प्रेम की ओर, अज्ञानता ते ज्ञा 
की 














ल्ज 











और और अन्त में उत्त तत्थ जो 





था ।"* 












































४3 |, .. 
तीतरा व्यक्ति जिसने रा 
इस कारण उसने 
और उम्रमें प्रकट 
॥ हममे जो अच्छी 
हो, वह कवि है "| 





202 
2! । 
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प्रयत्न में लग गया | 
जहाँ मे महात्मा गय 
रूप धारण करने के लिए अग्रसर 


तथा हॉनिरल 


जित दर्शन ते महात्मा गांधी ने अपनी प्रारएि 


आओ को द्राहण किया था वह था रास्किन का ठर्ष़न, जौ 


विक्षाओं से प्रभावित था । 





सकता है । म्रहात्मा 


“रस्किन" के प्रभाव की 
कहते हैं १५ 
हाल में रात्किन की पुस्तक “अन्त दित 
लतात्ट' का अध्ययन कर रहा था | इसके प्रथम 
तेस्करण की क्षुमिका, तथ्यों को स्पष्ट छय प्र 


क्षा योजना के बीज ही नहीं थे, अपितु 
परधालयों को स्वावलम्बी' बनाने की भावना: 
निहित थी ।वे ऐसे विद्यालय के सम्बन्ध में 
विचार व्यक्त करते हैं जिले प्रष्ति 
के छय में होना चाहिये |जिसका से 
]_लाओतथा कार्यश्ञालाओं मे 


बालक, बालिकाओं को तन्निकट के प्र 
लयों में शीघ्ध प्रवेश तुलभ 
उन्हें ऐसे कार्यों में 























कर सके और प्रतिवर्ष 
निश्चित हम ते ढुछ अर्थोत्पादन भी प्राप्त कर 
तके ।* 


"फुट नोट" में उन्होंने आगे भी कहा है :.- 


"स्वावलम्बी विद्यालय की अपेक्षा परोष्च जप से 
और होगें | केवल 
के यरोप विनासिता की 
मती वस्तुओं की तरह। दस गुना अपराध है | 
जबकि इन प्रशिक्षण विद्यालयों को +विधार्धियो* के 
से उत्पन्न धन पवित्र लाभ होगा और उत्तका 
तुरन्त म्रल्याकन करना अच्छा ने होगा | * 


महादेव देताई मानते हैं कि जिद्चन भाव में महा: 
"स्वावलम्बन" शब्द का प्रयोग करते हैं वह 
डरा इससे भिन्‍न है। गिक्षा में स्वावलम्बन की महात्मा 


'रफेए उस 


भ् 


तत्मा 
मान्यता थी कि शिक्षा के ताथ-ताथश्ारी रिक 


कराया जाय,ताकि शिक्षा अपना दर्च निकाल 


तर विद्यार्थी शक कमाऊ इकाई बन सके । 








महात्मा गांधी एछ 
त्पीौव लिदान्त व विचार 
उन्हें प्रयोग की क्ौटी पर परखा था । 


त प्िधा सिलान्त को अपने घर पर 


वे मानते थे कि 
की भावना का जागरण नहीं कर सकता, उत्त 


इसी लिए उन्होंने अपने ब 


बाद आफ संकक, वा पावीद शक) शंभ0 बदल डोर 


.. आत्म कथा, पृष्ठ 2५5 - ५० 





च्छा में प्रगति हुईं । अपने बच्चों को उत्ती दिशा में 


प्रयात करने लगे | यहाँ तक 'कि अपने 


“हाथ का पिता हुआ आटा काम में 
माटगी, आरोग्य तथा पैते - तीनों 


साई छूथी यह कत्तरत बच्चों के 
च्छी साबित हुईं, उनते यह या और कोड काम 
जबरदस्ती कभी नहीं कराया पर वै अपने 
आप ही खेल समझकर पैडल चलाने आ जाते 
कने पर छोड़ देने की उन्हें इजाजत थी ।* 


गांधी जी का यह 


दचथ० साधक वादा प्रयास बा बदवक ,ह» मी देय कक खाक वाह अमल... हा ता बी हक सोचिए मात गहतों: बथक सदा! बाय पॉकेड) भी शा अस 


. "आत्म क्या", पृष्ठ-590 तस्ता - 









































[रम्परिक पिक्षा पद्गति के अनुसार यह 
जाती है। परन्तु "मैं 


उनके अक्षर ज्ञान का होन 





हुआ हो- तदभाव ते मानी 





पह कह सकता हूँ कि उनके 


करना उचित था वह करने में 





मानता हूं कि हर मा-बाप का 








अपने बालकों को प्रटान 








की समस्या के प्रति ग। 








नका 


में निर्मित हुआ था 








चपन ते ही 3ग्रेजी बोलवा 
देश का द्रौह करते हैं 








इससे बालक अपने देश 








जिक विरासत ते बंचित रहते हैं और उः 


में टैग की और जगत की तेवा करने के 























योग्य बनाते हैं ।** 
| «७ आत्म क्ठा , पृष्ठ 388 
हक - तंदेव - 





मातुभाषा थे अनाया 
पा सके इससे उनका और ठेश का लाभ 
है और आज वे परदेशी जैसे नहीं हो गये हें 
90५ का वध था जब महात्मा ग 
[न का यह शक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित 
टेखा है कि महात्मा गांधी के मन वम 


गस लास्ट" ने गहरा प्रभाव डाला था । 


हसी काल में महात्मा गांधी और उनके मित्र मदनजीत और 


पनतुख लाल नागर ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की तेवा 


करे के लिए "इृण्डियन ओपिनि 


दादा धर गादा+ उदिश प्ादाद कक आय अदि: आयोग अधमके हब. सामका मरही) धंयाह॥ आफक्ष बैशआओ सोडओी। म्याका वॉक औफए बाएं! काशए #ढागी 


हात्मा गांधी ; आत्म कथा” पृष्ठ-582 


पृष्ठ ठ-58% 











धक्के, बढंहडीा' पदक ग्यया या बम पाक ध्रयोकि, वश पधाहश मादद॥ पका थक शोशियांत एंड दाणयाव बाडाम पाददओ 


।- पहेल आरए0एम0 : गाँधी जीनी साधना, 




















के बावजुद हण्डियन ओपिनियन लगाल 


किया जाने लगा ॥"' 

"फोनिक्स ते टालह्टाय फार्म, टालस्टाय फार्म 
ते सावरमती आश्रम, सत्यागृह आप्रम ते तैवा 
ग्राम, तेवाग्राम ते गाँधी तेवा संघ और यहा 


में सर्तोंटय समाज तक गाँधी जी की 





पश्चात हम एक चक्रीय पुनरउर्त्पात्ति 





के आटटर्शों के पौराणिक पक्षी 








सडक बडा चाय वाशठठ गया आरवयाक पा जाकर: पाााम गया /कोआ पक भाग बायाक बहा बराक का सका. धन 









बाई काका कालेलकर हू तत्याग्रहाअमः 


इतिहास, पृष्ठ-0 
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ह्श्ट 


। बाद में उनके विचार में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं 


घ्टकोणों को तमयानुतार 


| 0 2 


हो ते होकर गुजरना पड़ा था 


957 में ही प्रकट हुआ धा । " 


| 




















महा त्मा गा 





था | इन आद्शों 


ग़हण किया था | तन ।१9॥।। में 











| उनका हद विवात था :«७ 





में सच्ची पिछला तो मांच्बाप 















































इन नवयुव॒कों के निर्माण 
चाहिये |" 








प्रहात्मा गांधी ने चरित्र 








इत तथ्य पर बिलकुल शक 





हक 





बच्चों की नींव मजबूत है तो वे अन्य 





का ज्ञान ल्वयें प्राप्त कर लेगें | वे म्ताहित्यिक प 


7र नहीं करते हैं जैसा कि उन्होंने स्वय॑ 











से 








रा 





दा दावे सात बाइक का सलक जय स्यक मादा 2 कान साथ पक सयए बान अाफे कामक सका शक समा बम सका बम साय #ा मद बला ध्यान काफ वीडड वा थक बाद दी समा पके माय, जलक «का जज शा बात) नमक लक < 
गांधी : आत्म कया, तत्ता ताहित ध ' 
०“ आह .. 





है 














दे बोटना, 


काटना, बौझ्च उठाना था | बालकगण इस कार्य में 








» उन्हें अन्य खेल या व्यायाम करने 





जी पै< 





फ्यकता नहीं हो | यह प़रीर श्रम पिक्षा के ता 





ताथ चला करता था | कालानन्‍्तर मेँ महात्मा गांधी ने 


ग़रीर- व्यवत्ताय को लागु कर ठिया था 






ग जता बनाने का कार्य जानते थे : 


ने यह कला मगि0 केलेन बैग ते तीखी थी । 








पारचात इसे अन्य लोगों को महात्मा गांधी 








पुतस्तकीय पिक्षा प्रटान 
उद्योग के छञूवय में, बोटना, भीजना बनाना, सफा 
करना, मैम्डिल बनाना, तामान्य बढ़ई गीरी 
करना, संदेश वाहक के कार्य प्रचलित थे | इत 

विद्यालय के बच्चों की आयु 5: वर्ष 
की होती थी. क्‍ 

















सका: अशमक प्रकोये तकिया हवीदिदी! तमं्रीमिस काम अशशका हमले पदक अशाक. अभफआ0 . अमक्त- कामयका 














इस व्यावत्तायिक प्रशिक्षण का एक मुख्य उदटेषय 


“जिन बालक बालिकाओं के प्रशिक्षण का मैं 
उत्तरदायी था उनका तवागीण विकात मू 
करना था ।“' 
छ बच्चे सीखते थे वे उमे प्रतन्‍नता ते 


एक अध्यापक सहायता करने तथा 


"टालह्टॉय फार्म में शारीरिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त 
व्यावप्नायिक प्रशिक्षण आकब्मिक ल्‍य से प्रदान करते 
यद्यापि यह कार्य इस प्रकार किया जाता था जो 


५» फिर 


गे और 
रना पड़ा था, उन्हें जो करना था वह था उद्योग को पूर 
माहित्यिक शिक्षा के लिएअधिक ते अधि 


रिजन,. 8-%9-57 


त्म क्या, पृष्ठ-१0० 





























प्रह्मत्मा गांधी 


९ ,॥ 





शक 














हो जाता 





गा 
५ 


धातो 








छः 








५2 


बच्चों के 


“पढ़ना उनके लिये एक कठिन कार्य था,परन्त्‌ 
पुनना आनन्ठ प्रतद था । जब मैं ॥महात्मा 
॥ अपने विषय को रूचिकर बनाने मैं 
ते मैं उन्‍हें बोर नहीं. 
करता था । बातचीत मे मैं उनते जो प्रपन 


पुल्तक में निहित ज्ञान की तामान्य जानकार हो 


टालस्टॉय फार्म के बालकों के शिक्षा के कार्य के 








हात 
जाता था ॥ 


कभी नहीं 


पुस्तक है | पुस्तकों ते पटी हुईं बात 
को याद करने में बालको को कठिनाई अनुभव होती थी,परन्तु 
ने जो मौखिक छयप से उन्हें सिखाया था 
उत्ते वे आतानी ते ठुहरा लेते व याद कर लेते थे | 








धाकड़ याद धाथक द्यक यम खाक धाम मात या चकिके याद पदाद। बाद पयाल दाकी इवियो, बाय समान अयोफ शयोक बयक क्या भय ० बाद, धयाक बमादः भमक शरदश पातात मादा धाहक साय कह ध्याद हाय चाहा, कक! शक शव बदवा बडी धरिवोक सम वह! 








ग्रहण करने से बहुत पहले 


आत्मा का प्रशिक्षण स्वयं में 
न्‍्धे में उन्‍होंने लिया है 
आत्मा का टिकात करना चरित्र 
करना है और ईवरी' ज्ञान के प्रति कार्य कर 
तथा आत्मा-अनुभृति के योग्य बनाना है ।" 
प्रहात्मा गांधी जी के टृष्िटकोण ते आत्मा 
पंल्कृति के प्रशिक्षण के बिना अन्य प्रशिक्षण का कोई महत्व 
नहीं है | यहाँ तक कि वह हानिकारक भी होता है । 
अब प्रश्न यह है कि आध्यात्त्मिक प्रशिक्षण 
प्रकार दि १हस सम्बन्ध में विचार करने ते हमें यह 


ज्ञात होता है कि महात्मा गाधी जी ने इस प्रशिक्षण हेतु 


एक व्यावहारिक ब्यरेत्वा प्रस्तुत की और कहा है कि :« 


प्रकार जैसे शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक 

ते, बौद्धिक प्रशिक्षण, बौद्धिक अभ्यात्त व 
व्यायाम ते टिया जाता है उत्ती प्रकार आत्मा 

| आत्मा की कत्तरत ते सम्भव है और 
आत्मा का प्रशिक्षण अध्यापक के जीवन व चरित्र 
पर पूर्णत: आधारित है । अध्यापक को तदैव 
अपने पी"त और क्थ"त्त के प्रति तावधान रहना 
चाहिये चाहे वह बालकों के मध्य में रहे अथवा 
न रहे 2 












































तात्पय यह है कि अध्यापक को एक जशापषवत 





में होना चाहिये। महात्मा गा! 


रोधी थे इत्तनलिए बच्चों के तिक्षा में 












९ 











* मे ते विश्वस्त हो गये थे कि :« 
"यदि अच्छे लड़को को बुरे लड़कों के त्ाथ पदढाया 


जाता है और उनके झुंड में उन्हें डाल टिया 








तावधान माता-पिता अभिभाव 





रेखरेख में सम्पन्न किया जाय |" 








जी मानव प्रकृति के अच्छे जान- 
में अपनी तीव्र अर्न्तटृष्टिट का परिचय वे 





भि.. 
४): हुं ॥| 





भावक होता तो मैं उनके हृदय का स्पश 
..... कर लेता | मैं उनके सु हुब का भागीदार हैाता । 
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- महात्मा गांधी ; आत्म क्या, पृष्ठ्फा |] 
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जन समस्याओं का वे सामना करते उनके समाधान 
उनकी आवप््यक सहायता करता | उनके जीवन 
आज्ञा की प्राप्ति के लिऐ उन्हें उचित मार्ग 
टर्षन प्रतान करता |" 
घही वह स्थल है जहाँ हम जिक्षा में महात्मा गा! 
महा 








उपवास करने और ताद़े चार माह तक एक ही समय 









80 88% च४॥ पहशा गाए चोड्ीकि वमथा। पदक 














क या अध्यापक अपने पालय अथवा 
तद्यार्थियों के ॥नैतिक पतन के॥ कुछ सीमा तक 
दायी हैं। इसलिए इनके प्रति हमारा 
त्तरटाथित्व क्‍या होना चाहिये वह दिन कै 
काश के भाँति मुझ्ने स्पष्ट हो गया था | ««« 

नें अनुभव किया था कि अपराधी को 
मानसिक तकलीफ तथा अपने अपराध की गहराई 
कराने का मात्र एक ही तरीका है 
उपवातब्पी तपस्या को प्रतिपादित कहूँ। * 








४ 











इसलिए महात्मा गांधी जी ने तात दिन का 





जिसका परिणाय यह हुआ कि 
एप्त ही गया और उनके 


हृदय में पचित्र दया उत्पन्न ह्ठो 





| के नेता के प्रतीक होने के 








या गांधी : » पृष्ठ ५8 - | 
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हु 2, . 422०४ कल हूँ हू : हर मै 








परहात्मा गांधी के आने ते पूर्व ही भारत 
ग़्॒कर चुके थे और वे भी शान्ति निकेतन आश्रम में रह 
। जहाँ पर डा0 रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा आश्रम के अँय 
लोगों ने इनका तर्वांधिक आदर व स्वागत किया | उन्होंने 
और अध्यव्यवत्ताय की सुगन्ध ते शान्ति 
वातावरण को महका दिया था | शान्ति निकेतन 
पहुँचने पर यहाँ के अध्यापकों और शिष्यों में महात्मा 
ल गधे और उनसे स्व-सहयोग के तम्बन्ध में वार्ता 
जैसा कि उन्होंने कहा है :« 


"मैने अध्यापकों ते कहा कि यदि वे और छात्रगण 
वेतनभोगी रत्तोड्दयोँं के स्थान पर स्वर्य भोजन 
बनाने के कार्य में लग जायें तो ऐसा करने ते छात्र 
गण शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्य ते सम्पन्न 
हो जायेंगे । यह कार्य छात्रों के लिए स्व-सहयोग 

पाठयवस्तु के छप में होगा । छात्र नवीनता 


हु 
*इस प्रयोग में स्वराज्य की ढुंजी है । हर 


7 पृष्ठठ-५65 




























कार्य किया करते थे और शान्ति निकेतन एक 


यो का छत्ता बन गया | * 











ते दक्षिणी अफ्रीका 


के अनुकूल श्क आश्रम भारत में 


छोड़ते समय 









स्थापित करने का टूद निश्चय कर चुके थे । इत्तनलिए 25 मई 


मन | 9]5 में अहमटावाट में साबरमती' नठी के तट पर 


गण 





स्थापना की | प्रारम्भ में यहाँ केवल 
थे वे सभी दक्षिंगी अफ्रीका के थे | 


“अशिक्षित प्रोद्टो और बच्चों को साक्षरता का 
क्षणो देने के लिए एक विद्यालय इत्ती आश्रम 


"सत्यायाह आ 





20 ऊाशड्म पजा। 











धाण के अतिरिक्त कताई, 
मुख्य हल्तकला तभी के 
श्रम में कोई नौकर नहीं था, 


वय॑ खाना बनाने, तफाई करने 
बट 











का काम करते थे | 





क्षा की विधि पाठ्यक्रम और 
चेतन जीवित वाठ-विवाटद हुआ 








प्रहात्मा गांधी जी पूर्व ते ही राजनीति के का 
का कल्याणकारी राजनैतिक कार्य शक सीमित 
[माज तक 
इस काय ने महात्मा गांधी के पिक्षा सम्बन्ध 
मन्‍द कर दिया और हमें कई वर्षों तक 
दर्शन की प्राप्ति हेतु प्रतीक्षा करनी 
विकसित छवप में सन्‌ ।957 में ही उपलब्ध 
| महात्मा गांधी ने अपने कार्यों में जित राजनैतिक 
प्वतंत्रता कौ तर्वोच्च स्थान एवं प्राधमिकता प्रदान की थी 
उत्तम ठेश का हित ही हुआ था । महात्मा गांधी को शिक्षा 
एक शुभ तमय की प्रतीक्षा हेतु स्थगित 
बिना राजनैतिक स्वतंत्रता को वे 
देश के विस्तृत क्षेत्र में लागू ही नहीं कर 
। ताथ ही. इन राजनैतिक कार्यों में लगी हुये अनेक ताथी 
ये गये थे | किन्तु इस प्रकार की कठिनाडेयों और 


बावजूद महात्मा गांधी अपने गैद्विक क्िया-कलाप ह 


पूर्णत: उदात्तीन नहीं थे । :- 


पृष्ठ ठ- ५56 





















पाग्रह आश्रम में महात्मा गांधी व आश्रम 
[सलियों के मध्य तथा स्वय॑ आप्रमवात्षियों में 
आपस में चलने बाले वाट-विवाट मे महात्मा- 


जी सन्‌ ।952 में फिक्षा के सम्बन्ध में कुछ 








वीकार करता हूँ कि आश्रम के अध्यापक 
विचारों को पूर्ण रूप ते स्वीकार नहीं 
। उनमें इस बात पर मतैक्य नहीं था कि 
तोष्च लिद्दान्त पर कितना जोर टिया 
जाय और दो या तीन तत्वों को शक में 'कित्त 
कार मिलाया जाय | परन्तु मुख्य काठिनाई 

हवन दो तंल्थाओं- आश्रम व आश्रम के विद्यालय 
के प्रशाततन व व्यवस्था की' थी | वर्धा योजना 
का जन्म आध्यारत्मिक व गाधी द्वारा प्रस्तुत 
7रों के इन्द्र से हुआ था | महात्मा 
न्‍ष्कर्ष पर पहुँचे थे कि शिक्षा «» 

त्रयों के हाथ में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व 
ग्रामीण उद्योगों के विकाल के कार्यों के अनुर 
होना चाहिये ।"* 


प्रगन लाल गांधी के विचार ते उद्योग को केन्द्रिय 




















हुं 





लना चाहिये | काका कालेलकर चाहते थे कि इत्त 





इतिहात ॥गुजरातीय प्रीफेस बाई काका 





























पर मानकर उत्पन्न हुई थी ।" 
9352 में महात्मा गांधी पिक्षा के तम्वन्ध 

जज तम्मेलन ते 
हुये महात्मा गा! 


कै। नमिम्नलिखित हग टिया था ॥ 















पद था| १<« 


काओं 








गरीर श्रम अध्यापक के पर्क.. 


को पिक्षा का 


ना चाहिये | 








नन्‍न होना चाहिये | शरीर 





ग त्मझना चाहिपे | 








अभिरूचि को जानकर प्रत्येक 














« गा -0त_्ती : जीवनम परोध ॥गुजरात॑ बाई काका 
[लिलकर, पृ को 


कार्य दिया 


या के "क्यौं और कैते" को अवश्य जाने । 























मैं पूर्व विद्यार्थी पटना सीखे ।अथा 
नना सीखे, उन्हें चित्र प्मझकर खींच 





पर्व वे इस विधि और मौखिक रूप में 





क ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 

खने के लिये बाध्य नकरों । 

रूचि होती है वही बालक तीखता है । 

छ बालक सीखता है उसी में उतकी रूचि होती 














का' एक आवश्यक अंग है इल कारण अध्यापन की 


प्रारम्भ की जानी चाहिये | 























वहारिक हो तो इस आयु के बालक बालिकाओं 





पाक्षा चाल रखी जा तकती है 
के हिन्तू विद्यार्थी को संस्कृत तथा 
अरबी की शिक्षा दी जानी चाहिये | 


क्षा में भी पारीर श्रम का स्थान होना 





।7- 9 लर्ष ते ।€ वह 








[8- इस काल 
चाहिये | और आवश्यक्तानुतार साहित्यिक शिक्षा के 
के समय को बढ़ाया जा तकता है | 


न के लिए विद्यार्थियों को कुछ व्यवसाय व 








अवाय सीखना चाहिये | 





पविाव इतिहात, भ्गोल, वनस्पति 


टिक, ज्योगेट्री और एलजेद्रा का सामान्य 

















कप 








































रखकर इच्छानुत्तार पिक्षा ग़हण करनी चाहिये | 
में प्रारम्भ होने बाली शिक्षा 
में होना चाहिये | 









इस प्रकार के उद्योग में लगाना चाहिये जि 





गाप्त होने बाले धन मे विद्यालय का 


हो उत्पादन प्रारम्भ ते गुरू हो जाना 





[रम्भिक स्तर पर विद्यालय का ख 


ता भाव ते युक्त होना चाहिये । उनका 


मे होना चाहिये । 


विद्यालय के आवगयक नहां है 





में स्थान 





केवल एक भाषा के 
योकि जैसे हिन्दी हमारी राष्टभाषा 
अन्तरॉष्टी य 





भाषा है उत्ती प्रकार अगर 


व व्यापार की भाषा है | 


साफ कक काया लव बा दथात प्रगके पमन बात दादी ्याक कहुक बाक दया वादा मकोक आदी) प्जत व्याफ परत याक हयाद बम बाय वाक बाय चाय बन कक सन साय सा सन दा या ७४॥७४४४४७४ ७ वां कल 


; हत्याग्रहाश्रमनों इतिहात ॥गुजराती॥ 
































प्रहात्मा गांधी ने स्वयं यह स्वीकार किया है 




























कक बा बाछक बढ़ाफ़े दश्र कादा आदक व्यय मादक सो पिडमेक वा चयदाए अफ्यक चाय वाकके धक्के 


।«» महात्मा गांधी : 
७०399 





रे) 


गा में ही था । महात्मा गांधी हम 


पुकार सभी लोग हम बात मे तहमत 








नचार के प्रति उनमें एवं आश्रमवाती उनके सहयो>« 


महमाति नहीं थी और उनका पिक्षा सहिद्ान्त 


हक 








"सृुत कातना” एक उद्योग के हमर में शिक्षा का 


होना 


अआश्रमवा जियो में चाहे वे युवक हों,या बुद्ध, 


में एक ऐसी जाग्ञति उत्पन्न कर दी 











अ्यक खोगाक फ्शाय उस पंणए ब्रयधि गाल अमाा 








प्राप्ति की एक तीव्र प्यात उत्पन्न 


बहुत अधिक 


ए समय की 





॥गुजराती । 





श्तात की शिक्षा की आकायकता 4 
की शिक्षा इती लक्ष्य हेतु प्रतान की जाती 
सफ्ल रही थी, महात्मा गांधी के वब्टों में :-- 
“आपश्रम का प्रत्येक विभाग एक विधालय था । * 


पदि हम पीछे के डुत वर्ध की ओर टृष्टिपात 





करें जब सन्‌ 920 मेँ महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापी6ठ 
का शुभारम्भ करके अपना प्रमुख गैक्षिक्त प्रयोग प्रारम्भ किया 
[त होगा कि उनके अनुतार शिक्षा का लक्ष्य 
उच्चतर जीवन की और उठाना है | गुजरात 
॥ आदर्ग तंत्र वाम्य सा विद्या या विमुक्तये” 


व्याख्या करते हये महात्मा गा 


क्‍्य का तात्पर्य है कि वह ज्ञान ही 
क्ष की ओर ले जाता है | तिद्वान्त 
में छोटे का तमाकेा होता है 


तत्याग्रहाश्रमनी अतिहात ॥गुजरातीक 

















यात्तमिक स्वतंत्रता में 
अत: पिक्षा संस्थाओं में प्राप्त 
ने बाले ज्ञान को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का 

र्ग दिखाना चाहिये और वहाँ तक पहुंचाना 
चाहिये |" 





एछटीय स्वतंत्रता का अध्यारित 








आलोचना करते हये काका 








-.  *यानव टासता की जंजीर से बँधा है, वह अकज्ञा 
मृलभूत प्रवतियों ते प्रभावित है 
[तियों द्वारा उससे आबद है जिसका 
हुआ है कि उत्की आत्मा दबा 
। विकाल के लिये कोई क्षेत्र अवशिष्ट 
नहीं है | तच्ची शिक्षा वही है जो उत्ते इन 
बन्धनों और परिस्थितियों से मुक्त करे | 
चत पिक्षा व ज्ञान वही है जो शरीर को रोग, 
लता तथा अशक्तता ते, हाथ-पैर को तथा 
करने बाले अंगों को जड़ता के मत बोड़ 
कठोरता व विद्वेष्ष में, समस्त मानव 
प्रकार की दास्इता के बन्धन ते ««« 
वासनाओं ते, शक्ति को नशीले 



























महात्मा गाँधी ने अपने राष्ट्रीय विक्षा के दृष्टि 
१ 





ह्ता ते सन्‌ 920 में जनता के लमक्ष रः 























भाषा के माध्यम ते प्रठान की जाती है । 


प्रायः प्रारम्भ से ही पुस्तकों का सम्बन्ध बालक 








अपने पर्यांवरण ते 


























काओं के पारिवारिक तथ्यों ते सम्बन्धित ज्ञान ते न 





क गह के प्रति काल्य भाव की अनुक्षति नहीं कर 
पुस्तक की भाँति 


०7208 

















। उनकी खिक्षा की उपलब्धि का मृल्याकन 
से कितने अनभिज्ञ हो चुके है के रूप में किया 


यह पारम्परिक शिक्षा उन्हें पूर्ण रा ते 





[] था | 








नहीं बनाथावरी तो इसका तात्पर्य था कि प्राचीन 


उनमें सर्वाधिक गहराई में निहित थी और 








ग॒ विकात्त उन्हें तमुल न उखाड़ सका | टूतरे, 
शी के 





|ए सत्य हो लकता है वह भारत 








सी भी प्रकार तत्य नहीं हो तकता है, क्योंकि 


० 


शत जनसंख्या कृषक है और अन्य दस प्रति 





जहा प्र 
ऐसे देज्ञ के लिए शिक्षा को केवल ताहिलत्यिक 


भविष्य के जीवन में शरीर 





बति लथनत्ता 





बनाना और पिद्या गम 








ग्य बनाना एक महान अपराध है | वात्तव मे मैं 
हमारा अधिकाग़ समय अपनी जीविका 


| इसलिए हमारे बालकों को बचपन से 








प्रहत्व को मिखाया' जाना चाहिये । 
क्षा कटापि न दी जाय ऊ+कि वे श्रम 


ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक कितान 








[छ्विंत होकर कृषि का कार्य करने के कारण 


ता है। 
क॒ के शरीर श्रम के विरोधी हो जाते हैं । अधिकाश 









टख: की बात है कि हमारे शिक्षित 





त्‌" में पढ़ते है । हम वर्तमान ही 




















है और न तो लाखो करोड़ो माता-पिता 
ही दे सकते है जो इन विद्यालयों में 
7 जाता है | हतलिए हम आशा करते हैं और जैत्ता 
हट परी चाहिये कि ज्भी के लिए पिक्षा स्वतंत्र व 
हो ।हमारे बच्चों को मजदूरों के दल के ताथ 
या. जाना चाहिये | अर्थात तभी णिक्षा जो वे 
प्त करेगें इतीप्रकार दिया जाना चाहिये | 
प़रीर श्रम के प्रशिक्षण का शुभारम्भ करने से 
गरीब दैश के दो लक्ष्य पूर्ण होगें । हमारे बच्चों 
क्षा का बर्च प्राप्त होगा और उन्हें उद्योग की शिक्षा 
जिस पर उनका भावी जीवन आधारित होगा, 
का जीवन चयन करेगें ऐसी पिक्षा 
जना हमारे बच्चों को आत्मनिभर बनाथेगी | 
र हमारे राष्ट्र को अनैतिक नहीं 
में घणा करना | 
ने कहा कि इस प्रकार :« 
“हमारे विद्यालय श्व॑ कालेज यदि पूर्णत: नहीं तो 


वात: स्वावलम्बी बनेगें । यह स्वावलम्बन राज्य 


तहायता अथवा दान अथवा छात्रों ते प्राप्त 





गगन करने की" आवप्यकता में वविष्वात्त करते धे 
पगहात्मा गांधी औद्योगिक प्रशिक्षण के अनुप्गरण 
जय ते स्वावलम्बी बनाने के 


उठाहरण प्रस्तुत करते हू 


"अग्रेरिका में जो विष का तर्वाधिक धनी देश है, 
'पिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की बहुत कम आव- 
फ्धकता है | वहाँ विद्यार्थियों के लिए 


या आग छवोग भें अदा करना 


2«9-28 





























पर अहिता का स्पष्ठहठ प्रभाव होना चा। 
अहिता के पवित्र पुगन्‍ध से जिस 
वातावरण च्रृगन्धित रहता है वहाँ पर 
अध्ययन करते 
भाई बहिन की भाँति ल्वतंत्रता ते 
है और स्वय॑ के नियन्त्रण में भी रहेगें 

अध्यापक अपने स्वय॑ के पुत्र पु 
ह करेगें और पारस्परिक आदर व ! 
बतात के बन्धन में बंधे रहेगें । -« 
त्त्रियों के हाथ में अहिं 

































»«« जेब लिधापीठ का पर्यावरण 


तो हरे 





साक्ाए पहोंशी! सयाक्: तक हीशत॥ जाए इंवामंक वश भाहेक अं ककित कीकओ आशिक हकेती 


आााक वहाओ हक आया बाकत आड़ दाशड वाएफ दाशद दााक चाड चाय बायक बाध> चमक बाल आयाएं+ ब्रा ऋषा३ वगक्र पायड बढ़ाना। 
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हर कया था | इस साक्षात्कार के 


शिक्षा सम्बन्धी विचार 


के कुछ महत्वपूर्ण तिद्वान्त निहित थे 
इन्होने अपने "प्रेम के 'लिद्वान्त" पर 


व्यावहारिक हल्तकला की शिक्षा, गृह पिक्षा 


माता-पिता की शिक्षा का महत्वपूर्ण का 
को उचित रीति में परिवर्तित करे व 


बनाने के लिए ही होनी चाहिये |* 


महात्मा गांधी ने यौन शिक्षा 


जो अब तक उपेक्षित रहा है | तन ।956 में "ह 


ने इस चविष्यय में अपने विचार अभिः 





"यौन विज्ञान दो प्रकार का है | एक व 
प्रयोग यौन भावना को नियन्त्रित करने 
विजित करने के लिये किया जाता है, : 
वह जितका प्रयोग यौन भावना को उ 
और भोग करने के लिये किया जाता है । 
पुकार की यौन शिक्षा में निर्देशन टेना 
क्षा का एक आवषयक भाग है 


उपयुक्त कथन ते प्रतीत होता है कि महात्मा ग 
[मा तक युवक एवं युवतियों को प्रजनन अंगो के कार्य व 
उसके प्रयोग के विधय में ज्ञान देना आकापक समझते हैं ता 
गलत आदतों में सलग्न होने ते बच सकें | इस सम्बन्ध में दे 


ल्‍्वय कहते हैं कि ० 


। 
| 


॥ 0 


"मैं मृतक व युवतियों को उनके प्रजनन अंगों के 
उचित प्रयोग और उनके मह 
त॑ करने के पूर्ण पक्ष में हू ।" 


महा त्मा गांधी जिस यौन पिक्षा के प| 


गे 
पलक 


छू पुकार की शिक्षा का कार्स बच्च 
व पशु के मध्य अआवायक अन्तर ते प 


कराना होना चाहिये,और उन्हें 


> ०३6 





















































कराया जाय कि केवल मनुष्य को मे ..... द 
दय दोनों की शक्क्तियों | 
प्रदान की गयी है और महतृत्त करने बाले जान- रा 
* की अपेक्षा वह अधिक विचारशील प्राण् ह रा 
चाहिये और इत्त ताथ प्रदान । " । । < 
की जाय, परन्तु हमें इसे एक पवित्र, भावनात्मक एवं | .' 
त्मक विषय की भाँति नहीं पढ़ाना चाहिये । । 
अन्तर्दष्टिट ने यह तथ्य उद्घाटित कर दिया था " ः 


अब तक तर्वांधिक उपेक्षित रहा है एक ला+ 





| 








तेष्क के अर्ह्रचेतन क्षेत्र में मानसिक 





उम्तके मे 





जाता है| जिसके परिणाम स्वस्य अधिकाश व्यव 





व बाल अपराध सम्बन्धी क्मस्याओं की उत्प 





पश्चात के जीवन में टेखा जा सकता है | बा 






















में समर्थ थे | यौन विज्ञान के वैत्ताओं 











बालक बालिकायें इत विज्ञान को जानने के 








हो तो उनके माता-पिता को इस सम्बन्ध में जानकाली ठेनी 








ह्त तम्वन्ध में अध्यापकों ते 








तो उन्हें तंतोषजनक उत्तर प्रदान 










7. आफ 


महात्मा गांधी की मान्यता यह थी कि इस प्रकार का ज्ञान 










उन लौगों द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिये जिन्होंने 





अहि | मा गा 









सच्चे यौन हु 


उत्तर था कं 








"स्पष्ट है जिसने अपनी वातनाओं पर 
छ् | 









लिया है 







हर 








५ 








मनोवैज्ञानिकों का कथन कि माता-पित 


अब हम 


४ पं 
३: ० रा 
ः 28 2 
हा 
हे 
हट 22८ ३2 


अध्यापक यौन पिक्षा को पढ़ाने के अधिकारी हैं 
डु्त कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि तभी माता- 
ध्यापक इसे पढ़ाने के योग्य है। उनका 


7 तथा अध्यापक इेल 








रा पु सु: हि 



























के छय में हुईं 





सा सा दाह अब! सवा बमीके आांसाल आता तो वाहक सही गेल आलम! लीक 








अब महात्मा गाधी ने "हस्त 
केन्द्र तथा समस्त शिक्षा :हल्तकला के जरिये देना ही न 


माना और जितके चारो और णिक्षा को 


ला 
0] 


ध्याओं के समाधान हेतु तकली को उपयुक्त 


य॑ शारीरिक श्रम के प्रशिक्षण के ताथ ता 
परिणिष्टट के जप में जीड़ना नहीं 
| को त्ाहित्तयिक प्र 
प्रहात्मा गांधी की शिक्षा के 


आधार निर्मित करता है और 








पान्ति की संस्कृति को बनाया जा ज़कता है । प 





झ्ं 


में नहीं है कि उन्होंने विश्व को शक मजबूत हि 








यह आवगयक है कि पिक्षा' के समस्त 








एल आँव एजुकेशन 














् 





रो पर हू 





॥]न देना चाहिये | श्री के0जी0माछ्ताला के पाब्टों 








तवातियों में। ब्रादी स्वयं तब तक मूल स्थान 
ग़हण नहीं कर सकती जब तक चरखा 
बालक के जीवन का एक हिल्सा नहीं बन 
है तथा उनके आन्‍्तिम जीवन तक इसी तरह 
रहता है | चरखा महात्मा गांधी के तम्पू 
त्मक योजना का प्रतीक है। यह आश्चर्य 
हात नहीं है कि महात्मा गा 
मेवक संघ ॥हरिजन ॥5 फरवरी सन्‌ 
अन्तिम नोट में बल ठेकर कहा है 
ग्रामीण लोगों की शिक्षा को जन्म में लेकर 
तालीम के अनुतार "हि 
यो 


घपन मे 








जाता 


| 








चनात् 

















तक न 
तंघ के द्ारा प्रस्तावित नी 
आयोजित करे |" 








महात्मा गाधी जी की महानता केवल 
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टिया है 
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उतत महत्व पूर्ण पहल का विस्तार में 




















उत विधि में है फितमें उन्होंने नृत 
उपयोगिता व छ्म्रता पट 


अब हम महात्मा गांधी 


दर्शन और बेच्िक राष्टीय 
में जानते हैं | 


अकछ कक 2000 ५७8७ ७ इक) कक 
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शिक्षा के उद्देश्य, उत्त उटठेषय 
कायक शिक्षा योजना, पाठ्य 

.... पक, गैद्विक 
आदि का 
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चाहिये :-- 
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>0 ने करना चा 





उटतेषयों का 


करना है क्योंकि पिक्षा दर्शन के रचनात्मक विकास हैत 


यही प्रग्मब्र व महत्वपुर्ण पट है । शिक्षा 








मे छा पटान करना चाहिये 
5- 'िक्षा दर्शन को गैक्षिक प्रतिनिधि 


मल्याकन और संगठन में योगठान करना चाहिये | 








क्षा की प्रकृति विकासशील है 


₹्म्परायें एवं परिग्थितियाँ टा्शनिकों के चिन्तन 
के उठठेष 





हैं। उती चिन्तन का प्रतिफ्ल शै 


क्षा एक प्रकार की चेतना है, यह एक गति 





ल 








स्थिर नहीं रह सकता । हम जानते 
परिस्धितियाँ गतिशील होती 
नहीं होते हैं पि 
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त्यक महत्वपूर्ण कार्य का एक नि 
प्ि 








॥ के उट्देश्य का प्रश्न विवाटा 









चत होना आकायक 








| 


र कुछ इस सम्बन्ध में विचार करना छः 








रस्‍्क, तथा डे के अनुतार जिक्षा का उठठेश्य निश्चित 


होना आवठ्शयक है,परन्तु जॉन डिवी शिक्षा के 









मान्यता नहीं देते हैं उनके अनुसार 


कार्थ है और किठ्ती 





लक्ष्य नही होता है 




















व्यक्तियों, अभिभावकों एवं 7 
अत: उनके उठ्ठेशय में अनन्त 
ये उद्देश्य विभिन्‍न बालकों के 
होते हैं और जैसे जैसे बालक 
वैत्ने उददेष्य भी बदलते जाते हैं |" 6 । . 
जान डिवी ने इसी क्रम में 


[ बताए हैँ हा 


आकायकताओं पर आधारित होने चाहिये |" 


2« “उठठेषष्यों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिये 


जो बालकों की स्वाभाविक क्षमताअ 


कर सके 


3... "उदय सामान्य व अन्तिमन होकर 


लक होने चाहिये ।** 


तितशिष्ट एवं तात्कालिक उददेग्य का 


ते गुण हो :« 


«» व्यावम्माथिक कुशलता :- "ट्यक्ति में 


अल आय साथ पदआ% अााक अक्रीक- आजा प्र पोगाक ऑकाक प्रधाद: बांगाए॥ काका 








क कुशलता" 
धात्मक नैतिकता :- व्यक्ति में हतरों 
गपयिक कुशलता में 
करने की इच्छा न हो |" 


शड्ॉडि धाधका ध्रयाफ् ब्यादक कादरोफ बाधक खाजा॥ वात वा न्यद अंत बाएं बालक 


उद्देश्यों के रूप में सामाजिक कुशलत 
तहयोगी या तामान्य फक्रियाओं में स्वतंत्रता पु 
 छर्ण छ्पेण सम्मिलित होने की श्ि 


है | 


| । | पुक्त विचार जान डिवी में प्रायोगिक 


है ५, हनी, 


द्वारा ही उपलब्ध हुआ था । अपने जै 


ही जान डि 


“डिवी ने शिक्षा को मुख्यतः 
माना है जिसका समाज के 


तमस्त कार्यों ले अठूट तम्बन्ध है |" 


बाकुड कवाड कथा३ वा सा्रड धकाप बंधक सायक दया बा कथा कॉपर चा सधातत चोद व्यायाल हक अधादक वाद्ात कहाह॥ मत पका हयक, ला० ढवाओ परमिक मषवा+ हमको शपंशछ अमव्क शजके आवक बादीए प्रियंश वॉक वरशशक्ष बद॥ शीतोए तहॉलिए वाहक पराण) दांव डी! रडगि का॥० जद गत: 


।- डिवी जान, डेमेक़ेती श्ण्ड श्जूकेशन, न्यूयार्क मैक 
क्ठ |07 से ॥]0 तक 





विक्षा को तामाजणिक जीवन ते सम 
डिवी ने णिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलि 
ये हैं:.. 

“जो तम्बन्ध भोजन एवं स्न्तानों 


रिक जीवन में है वही सम्बन्ध 


७ का 


एक का चुनाव 
उद्देश्यों को उत्के केन्ट्र में 
आशा रहित कार्य है ]"* 

तु अपने विचारों 


5कर्थध पर पहुँचते हैं कि :- 


"आत्मानुश्नति स्वय॑ में तम्पूर्ण आट 
& 5 


अमल कादा। बहा अन्‍य ढीत॥ यादाक गज ब्रा काश व्ययो॥ वाद खाओ बायहा। बमाफ बादड बंडफ एमए प्रयाहा बांधा) हक बाधक बाधक बप्राम शक काका बमाद। कक) ग्रदक् माली डा बाकी पहर॥0 क्षय बडा॥ गशीमि ॥मह0 धधाकीी) ता प्रधमका ऋाक॥ हाजहांडा कमल उयाशी॥ संगका। तहलीकि 


।- डिवी जान » डिमोक़ेती एण्ड एजुकेफ 
।9॥6 इष्ठ-2 म 
[ले तर जान; द एब्ल्युशन आँव 
कमिलन, पृष्ठ-59 


« तंदेव «. 














इत तथ्य की व्याख्या करते हये 





“सभी आदर्श एवं लक्ष्य एक ठप्तरे के 





टूसरे ते अलग करके प्राप्त नहीं 
उनकी एकता आकायक है। हमारे पा 
है जो तभी सम्प्रदायों 


वाल्तव में अपने में समाहित 








है 








5 


कार हम देखते हैं कि 

















ट्ग्य दिखाई देता है, ये भिन्‍न-भिन्‍न 


पर नहीं ले जाते कि समस्त उत्देष्य 
क छप से अलग हैं । शिक्षा के उद्देश्यों 











वोरी ते की जाती है जहाँ 
हैं। जान डिवी ने रेत 











7 ट्वूय अन्य बिन ते दे 








एक दूसरे के विरोधी हो, 


मामलों में एक टूसरे के पुरक हैं | 





के गम्भीर तंकल्पित व्यवत्ताय के छग में मानते 







॥ 





भारतीय परम्परा के अनुसार गांधी 




















५ री ते * ४ 
हे ही न्‍ |; है 20500 कट मा | ४ 
हर ल्‍ हे - ;: ॥ ४ हे 
हि ९ हा न्‍ 2 
5 0! ! 57% + 
प हू ५ 2 ९०५८ 
2 2223 गए शक किला ५ ५७७ 
252 42 की हा थ 5 ॥ कणों शा] हा 





लित कर सकती है ताकि वे अपने ज 


प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने बाली : 


को ठीकृठीक तमाधान करने 


॥॥० ५३६ 
हां 


कप 


बण्डल ही प्रतीत होगा, परन्तुयादि कोई 


गगी0 





गणि कर देते हैं | 
अब हमें इस तथ्य की खोज । 
तमस्त उठते 


महात्मा गांधी 


पू०0॥-, ०४३, 


हे 


एवं सामाजिक दातता के बंधन ते हमेशा के लिए मु 


चाहते थे | वे ताक्षरता को न तो पिक्षा मानते थे और न 


ने 


यह केवल एक साधन है जिप्तके 
को शिक्षित किया जा तकता 





न आर" रीडरिग, राइटिंग व 


एच" #हन्ड, हेड तथा हार्ट। की पिक्षा पर बल हेते हैं 


तीनो तत्वों के तामन्जस्यपूर्ण विकास से बालक का सह 


तिकास सम्भव महात्मा गांधी जी का 


हे 


ताथ-माथ दी जाय ताकि बालक बा 
के अन्दर निहित योग्यताजओं 


उनकी रूचि जाग्मत की जाय |" 


गांधी के विद 


क्षा' के उद्देश्य को भौ 
दोनों टृष्टिटकोणों ते सम्बन्धित किया है 
« तात्कालिक उद्देगप 
य..अन्‍्तिम उद्देश्य या सर्वात्तम उद्देगय 


आ सा (मर ब्यथाक जा पाया मोहित, सह बाय यावादा बाधक आधाफ नमक एमदाः वायदाम ख््क जगा हाँ! अंक अ्रडाश वाधक छाल ममाक कप मोगओ हक भादहक आशिक आआक बोहियोर धकाद आकक जाादा धाथाफ आपका आए अलहआ गत आरधाकि प्याक, जाध॥ प्रहा' वाहन पडा अषक॥ आह 








के तात्कालिक उददेष्य 


इकाओड मककाक ऋ्रधाक अधिक धाधक पदक पडा खदड़फ गधा प्रदायक चाथड प्राणधा माधव नहा अाकष अाषक पाक बाय बंकवी, समाज श08 


[वकीपाजन अथवा हृत््त संस्कृति 


यदि खाक बंका लाएं बादाण बाधाका शाह चाकक वाहक गाहक बाधा 


का उठतदेाग्य :.- 


झाओ॥ बाड़ व्याक् बाग शॉगक चाह कब खहड 


धरा सााक धा चयपाक शाजाक चदा पशाडी। 5०७८3 ..] 


हमने देखा है कि महात्या गा 


प्रयोगों की उपज है 


से उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि 
“बालक बालिकाओं का ते 


ही वाल्तव ग्रे 


जी ने अक्सर 
बालक व बालिकाओं 
चाहिये, भी शिक्षा उत्तम नहीं 
जो उपयोगी नागरिक तथा बालक 


मानव नहीं बनाती है | "* 


महात्मा गाधी : हरिजन ॥स्ताप्ताहिका 
ते, अहमटावाट 
देसाई महादेव :प्राइमरी एजुकेशन एण्ड 


लन्दन, पृष्ठ-५५ 











2000 


ः 





गा । जीविकोपाजन तम्बन्धी उत्टेश्य का अ' 
की रोजी रोटी होगी आकायकताफओों 








पक! 7 


शिक्षा हमारी' मौलिक आवफ्यकताजओओं 









वह हमारे लिए 


य की रोटी और रोजी की समस्या को 
वार्थी' को स्वावलम्बी अ 
पिक्षा के 








ही 
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2 जा 0जक शादोव पाया+ बा व्यय प्रधका चरदक चाडड+ का काका चाय डक ढाइइ व्याक धयाक बिक गगाफ़ क्रय चाका बाज चमक काड॥ मादा बाथाफ ग्रधक प्याक 


- देताई महादेव : द इयर बुक आँव एस 
लनन्‍्दन, पृष्ठठ-१5७ 





स्वतंत्र बय ते की थी 


इत तम्बन्ध में महादेव देसाई 


“उन्होने 'किप्ती कैशिक 


“एमाल" नामक किसी 
में जानते थे ।*! 


हे 
का 
५ 

5 22 

2: 5६ 














जय, 
कक 














४: 
240: 225 





ि रे 
३ न 
मर 
्डय 5 




















“भिक्षा को बालकों को 
प्रकार की तुरक्षा देनी चा 
कोर्स समाप्त करने के बाद च्ौटह व 
बालक को कमाने बाले व्यक्त 


में बाहर भेजा जाना चा 

















छल 





समस्या की जड़ को काठना चाहते हैं 


क्ष 
ही की 


महात्मा गाधी जी की शिक्षा का 


१४4 ग्रधयक शक 2०3 पाक कयाफ़ कोडाक बाय डाआ5 अड #फाक था २३७) कोगा॥ ७४४७ डी! श्ुशिक वाएफ पाक हाइक बयक बका ढक अल जाके ब0३8 ७०४ छक्के बढद। अका$ 800 #॥0% 00 कक 800 





सन्‌ ।902 में डॉ0 जाकिर ह 
नई तालीम के द्वितीय अधिवेशन में शिक्षा 


व्याख्या इस प्रकार की है 





"लग लोग केवल वर्तमान प्मय 
पएध्यम्म "कर्म" नहीं मानते है 
छय ने यह बात अपने तरी 













पाठ्यक्रम के विध्यय का एक 
टूसरे व्यक्ति के लिए “कर्म” पाठ 
घय रहना चाहिये | ««« 
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वरदान मानते हैं | उनकी 
रचनात्मक ग़क्तियों का 


20. ॥॥४ की) 


तमवाय के विल्तत क्षेत्र पर अ 
वज्ञान व मानव ज़ात्त्र के न 

के केन्ट्र बिन्दु में और समा: 

अगल बगल रखकर पविभा 





रा 


“हम लोगों को तभी प्रकार के काष्ठ, लो 
बाई तथा रप्तोई 


जिक तसाथकता की टृष्टि से करनी वा 
उन प्रक्षियाओके छूप में जिनसे समाज 
ताधनों के छूप में जिनके द्वारा 

जीवन की आठायकताओंं 


के 


पा । टू तरीके जिनके द्वारा मानव 


एवँ प्रज्ञा के कारण इन आवकाय 

होती आई है, संक्षेप में उनके 
सामुटायिक जीवन का एक 
अध्ययन का केवल एक 


[« आचार्य कृपलानी : 





भलाई को ध्यान में रखते हरे 
क्षमताओं का विद्यालयीय पारि 
ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये | * 
चीन भारत की जिक्षा व्यत 
धः तिके 


बॉ द्विक विकास का | महात्मा गांधी भी पृर्ण मानव 


है स्तिधक या मन और हाथ तीनों 


जी की गैक्षिक 
मौलिकता इस बात में है कि वे समस्त विकास 
हैं। "हरिजन ताप्ता 


जी ने अपने इत नये विद्यार को व्यक्त करते हथे 


“किमी उद्योग या हल्तकल्रा को 
जरियें ही समस्त सामान्य पिक्षा 

ते करना चाहिये । 
विज्ञान व कला के व्यावहारिक ज्ञान 
द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिये | शरीर 
मन व आत्मा की सभी पिक्षायें हतस्तकला द्वारा 
ही बच्चों को प्रदान 


अजय बाकय मदद काका परदाके अश७ पाक पका मा धरा जमकक 




















महा त्मा गांधी का उपयुक्त विचार केवल नया 


नहीं वरन्‌ क्रान्तिकारी भी है 





“व्यावत्तायिक प्रशिक्षण 





कया जाता धा | उत्त प्रमय ह। 


के लिए ही सिख्राई जाती थी । 





के लिए बिल्कुल प्रयत्न नहीं 
























पध्यपि उपगुक्त तथ्य ते सहमत होना काहि 
कन्‍्तु हमें इस 
| तो यह देखना है कि महात्मा गांधी 
क्या बिच 
"मैं नहीं जानता कि मध्य युग में क्या हुआ था 
में मानता हूँ कि उन दिनों मध्य गुग या 
किसी युग में हल्तकला के जरिये लः 
देने की बात लोगों के सामने नहीं थी, धनन्‍्धा 
धेन्ध के ब्याल से 'तिबाया जाता ! 





पह तिचार मौलिक है | ** 





इतते प्र 
पिज्ञा टी जाती थी | पर: 
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संघ, वधाँ। १39, 
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मानवीय क्रियाओं द्वारा शिक्षा देने का 


[राना है जितनी मानवता स्वयं में है । प्रारमि 


“पुल्तक पढ़ाने की अपेक्षा मैं 
ने में लगाना उचित समझता 


अपने को कामगार अनुभव करेगा तो वह ठाई 
कहलायेगा | १! 


अच्छा प्रकाश डालती 
जेमग्पियस के अपने क्रियाशीलन विद्यालय 
टॉविन ने कभी शारीरिक क्रियाजों का प्रचलन 
कर रखा था और उनका बौद्ठविक पिक्षा के 
ताधन छूय में प्रयोग करते थे | ** 


ल" या "पिक्षा" एवरीमैन एडीपन, हेन्ट, 








कु हक 











पूर्ण मानव निर्माण 


हत्तकला को अलग चिष्यय के छा >में सिखाना नहीं चाहते 








कि अन्य देशी के शिक्षा शञा 








तम्बन्धित करके पढ़ाये जायेगें | 
भारत मे यूनेस्‍्को प्रोजेक्ट के संटर्भ मे अपने 








डा0 जाकिर हुपैन ने इस प्रकार व्यक्त 





"हल्तकला के जरिये जिक्षा प्रदान करने मे प्रायः 





ममस्याये हल हो जायेगी जब 





किसी मे यह तम्भव नहीं हो सकता |" 


प्रहात्मा गाधीजी मनोकैज्ञा 





नो की टृष्टिट ते हक्‍््तकला को 
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मान्यता है कि मनुष्य झवर का ही रूप है, जिस प्रकार 


? करता है उत्ती प्रकार मनुष्य भी निर्मांयक है । यदि निमाण 


हत्त 


में सठीकार की जायेगी । महात्मा गांधी ने अपने कै 
म्िद्दानत की इस प्रकार व्याख्या की है :- 
"मैं मानता हूँ कि सच्ची बौद्धिक 
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खडे 


- व्हाइट हैड,ए0एन0; ए्मूस आँव एपूकेशन एण्ड अदर श्तेज, 


एण्ड नारगेट, लन्‍्दन,950, पृष्ठ-78 

















तथा प्राकृतिक पर्यावरण को 'विम्वेष् महत्व ठैते हैं 








'शिक्षा' का 


'णिक्ला में उत्पादन शीलता, सामाजिक 





महा समा गा 


ने इस सम्बन्ध में कहा है कि :.. 


"गेरा हृढ़ विवास है कि इत प्रकार 








मॉत्तिष्क व आत्मा का सर्वोच्च विकास होगा | 
हल्तकला यंत्रवत नहीं लिखाई जायेगी । बालक 

हल्तकला की प्रत्येक प्रक्रिया के कारण की समझता 
जायेगा | --« शक ताधारण बढ़ई किसी 
गीरी का ज्ञान मत्रवत देता है किः 
मे बदईगीरी की 


न के त्ाथ-लाथ गणित, लकड्डियों के भेद, : 










त 












उत्पादन क्षेत्र आटि का भी ; ता है ।.... 


इस प्रकार हल्तकला के ज्ञान से गणित, 





इतिहास व कृषिशात््त्र का ज्ञान 














ट, ्ट रू हे पहल है छः के ल्‍ श द ४ हे 
कक यू रु रे रे, ५ | 
न 5 कर तु यु | १ * + दे 
हु न्‍ हम लव ॒ है ि ! 
६ ९ 2 | आर ; पे ! है हे 
;' 527 ! हि ८ 5 : है : न्‍ 
रत | ४! $ / दर हर - ञ कक ४ गज न लक किक 
“'प है न री ५ ; ; ट 7228 
ः 5 88 हा थे ; हर 

















बचत होती है | इत्ातातामी हर प्र 
गाधी' जी समस्त विषयों को 














जना ते पढ़ाने के पकश्ष॑ंधर 


के हल्तकला केन्द्रित शिक्षा के पक्ष में काका बाहतव कालेलकर ने 


कहा है कि $« 


“अनुभव ने हमें बताया है कि विद्यार्थियों के पूर्ण 
व्यक्तित्व विकास हेतु शरीर श्रम द्वारा जिक्षा 
नितान्त आव्यक है । हमने अब तक हृदय व 
मानत्तिक विकात्त हेतु वाणी व कर्ण का प्रयोग 
करना ही जाना है । नेत्रों का प्रयोग 
|ण के अतिरिक्त अन्य विषयों 
ही किया है, परन्तु अब हमें यह अनु 
चाहिये कि सच्चे अर्थों में हुदय व मन का 
गरीर श्रम द्वारा ही हो सकता है ।"* 
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विचार उत्पन्न होगा जो किपी भी राष्ट्र के नाग 
के0जी0मम्त््वाला ने कहा है कि :- 
- स्थिति व निर्देशन का ताध्य 
उद्देगय शरीर श्रम की. 
पर 
जिक्षा का लक्ष्य ग्रामीण बच्चों की शिक्षा ग़ाम 
को स्वर्ग बनाना चाहते हैं | 
"गांधी जी के शिक्षा का लक्ष्य 
उचित शिक्षा देना है, उनकी 
ट्यवस्ताय क पर्यांवरण के अनुकूल जीवन 
होनी चाहिये | ** 
महात्मा गांधी जी के अनुतार 
धा उतके सम्बन्ध में जानकारी कर लेने ते 
क्षा नहीं हो पाती है| अतः शिक्षा के लिए समाज व 
शिक्षा 
।« हरिजन ॥ताप्ताहिका ५-।2-57 नव जीवन प्रेस, 








। .._ 489 


जी उधोग केन्द्रित, त्रमाज केन्ट्रित तथा 
हो | महात्मा गांधी 








ने अपने भाषण में 





“सन्‌ ।9।5 ह0 से अब तक “ 





भ 





मैं बैठा हूँ, अतना जशायट 
.... दक्षिण अपर 
प्र 
में देखा है | गाँव के लड़को की पढ़ा 
ध्यये है न कोई ढंग है । इतलिए मैं समझता हूँ 
अगर हम देहातों को बुछ्ठ देना चाहते हैं तो तेकेन्डरी 
मरी को शक ज्ञाथ मिला दें | इसलिए 
कुछ हमने बनाया है और बनाने जा रहे हैं वह 
शहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे का पूरा ग। 
लिए है | ----. किती उद्योग या हस्तकला को 
₹ उत्तके जरिये ही सारी 
चाहिये | -.-.. हम तो धन्धे व हत्तकला की 
माग को भी आला बनाना चाहते हैं ।*/ 


ने अपनी जिक्षा योजना को मनी 
कहा है कि "हमारी शिक्ष 





घुमा हो, 









का 





। 


























हाथ ते ही देनी चाहिये । 
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|; ; ४ 2 ; गा ः री किक 





है उसके : भानन्द ही ज्माप्त हो जाता 
ताओं को प्रशिक्षित नहीं! “किया जा सक 
धार्थियों 

















[लक कम्माते हुये जिक्षा ग्रहण कहे । उप्ता परि 








पक्षा का एक हिल्सा होना चाहिये और जित तमाज में 





रहता है उत्तके अनुकूल बनने में शिक्षा को तहयोग टैना 
2 








_नालज कल्चर अथवा कल्ट आँँव हैड। 
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पद्धि हो! | "तेबस्टर डि 
का अर्थ निम्न प्रकार ते अभिव्यक्त किया गया है :.. 
"ज्ञान वह है जो ज्ञात है, जो जानकारी के 


वह परिचितता 





अनुभव मे प्राप्त होती है |" 


इस परिभाषा मे ज्ञात होता है कि 








हु॥। 











जो प्राप्त होता है वह ज्ञान है, 


छत स॑ंचित करना।ही शिक्षा है 





स्कृति ल्वय॑ परीक्षा हो जाती है। : 
न वही है 





ने उत्तका समर्थन 


किया है उनके अनुसार सच्चा 


हमारे संल्कारों 
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अन्त: प्रज्ञा ॥इन्ट्वाना के पारस्परिक सम्बन्ध ते 





एप्त होता है। इत प्रकार ज्ञान के लिए टोनों का हौना 


आकायक है | टोनों प्रकार के ज्ञान का हमारे 





[कृति ने मानव को ज्ञानार्जन 





स्मरण, कल्पना, ध्यान प्र॒त्यक्षीकरण, प्रत्ययी 





प्रदान की है | अपने जीवन के व्यवहार 








के अनुसार 


भ्रष्ठ है | 








कार्इिनत नये मैन के विचार को 


खा है :«» 


"हम पुकार के ज्ञान की विषता 








और चुधार 
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बात करते हैं, 


परन्तु यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्ञान ही मात्र संस 





। डा0 राधा कृष्णन ने कहा है कि :« 





चमकाती है | संसार के नायकों की जन्मतिथि 
बाद करना, अटलाटिक महात्तागर को तीद्रग' 
में पार करने बाले जहाजों के नाम स्मरण करना 

तथा हाल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी करना 
स्कृति नहीं है |"* 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी पिक्षा शास्त्री चाहे 
दाशनिक सम्प्रदाय के क्यों न हो, ज्ञान को 
शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन माना है | 
व्यावहारिक दार्शनिक होने के कारण महात्मा गा 
मल्कृति के प्रति अवधारणा पिशेष छप ते गॉधीवाटी 
महात्मा गाधी जी के अनुतार तत्यथाग्रही के लिए ज्ञान प्राप्त 


करना अनिवाय है | ज्ञान हटय की संस्कृति 


देता है | प्रेम व सत्य का ज्ञान शक टूतरे के प्रक एवं सहयोगी 


| अज्ञानी द्वारा प्रटर्शित प्रेम शारीरिक वासना है | ज्ञान ही 
वह ताधन है जो प्रेम को इस संकुचित क्षेत्र से बाहर निकाल सकता 

। जब मानव अपने भीतर निहित सत्यता की ब्ोज करता है 
और अन्वेषधित सत्य के माध्यम से गैष म्ष्ठिट के साथ अपना अनि- 
वाय ताहइतम्य स्थापित कर लेता है, उत्ती क्षण उत्तका प्रेम शारी- 

के वासना और तात्कालिक स्वार्थ की तीमा ते परे हो जाता 

। इत प्रकार तात्विक प्रेम की उपज होती है | अतः व्यक्तियों 
के चरित्र का उचित मृल्याकन करने के लिए ज्ञान आकार 


। एसएके0बीतस ने कहा है :«० 





"हमारी इच्छायें व प्रेरणायें दो वर्गों में 

ल्वार्थी और नि: ल्वार्थी | 

अनैतिक है ।जबकि टूसरों की भलाई के लिए का 
करने की अपनी इच्छा को बदढ्ाना 

नैतिक इच्छा ॒ अधवा नि: ल्वा्थ इच् 


अयाए कम ऑडोका ऑडति भम्यात मद: वयताड मम मयांज७ अयदार अध्याय! पापहाश वंधियोर बधांडरस कगाह॥ संरधाक बमाकः आक्ादात आम कीमत 
































कह # “जे 
कि 


हः 
न्‍् 


न ते व्यक्ति स्वयं का आत्म विश्लेषण करने में 





समर्थ होता है । ज्ञान मानव को जीवन में प्रगत्ति करने का 





अवसर प्रदान करता है | कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान 





करने में त्मर्ण नहीं हो सकता | नैतिकता 














तमथ हो जाते हैं । इती तथ्य 
स्टीफेन्स ने इस प्रकार कहा है :- 

"एक नैतिक जीवन अच्छा बनने का लगातार प्रयात 
ही नहीं है, बल्कि उत कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है 
जिसके माध्यम ते हम गलत और सही में अन्तर 


कर लके |" 






णी 
? होती है | वह 





ज्स प्रकार नैतिकता का आन्‍न्तरिक भाव उन्‍न 









के के. 





पस्थिरता । प्रथाओं की नैतिकता 













मामान्य जीवन के मानकों का अतिक्रमण नहीं करती है | ज 





₹ प्रधाओं का विरोध करके नृतन प्रथा 





करने का प्रयात्त किया जाता है तब पूर्व प्रथायें 





॥2॥ 





और नैतिकता का मापदण्ड तत्कालीन पारि 








» स्टीफेन्स, पॉनटिक्स एण्ड मारैलटी" कित 
क्वाटरली,, गांधी मेमोरियल पीस नम्बर, शान्ति 








है [ हर 
ह हक 
ी। 









हिन्दू दर्शन के समान 


श्वास करते हैं कि व्यक्ति व प्तरमाज टोनों का 














जा । 











उनके मौलिक चिन्तन व आनन्‍्तरिक तुझछज्ञ का घोतक है | 








त्य का परीक्षण व पुनर्तुधार तदैव होता रहता 


वास्तव में सत्य वह है जौ :. 
























क्‍ "तुम्हें तुम्हारी आन्तरिक आवाज बताः हे 
इसी लिये “उनकी सम्मति के अनुमार तत्य का अनुशरण करना 
प्राणी के लिये अहितकर नहीं है |" 
के अनुनार तापेश्चिक सत्य को गम 
पेष्ठ प्त्य की प्राप्ति 
अहितसा ही उम्त तत्य की प्राप्ति का 
अहिता अपने क्रियात्मक छवग में :-- 
|» यंग हृण्डिया 5।-।2-5। बीकली,ठ नव [है 
एमएके0, हिन्दू हम. 
दावाद ।950, पृष्ठ-28५ 




















































" ) 
हो जाता है। महात्मा गांधी के मस्तिष्क में इत अन्तर 
[से हो गया था | इसी कारण 
पह विशवात्त करते हैं कि व्यक्ति व प्रमाज टीनो का 
द वन के पाँच नैतिक गुणों - सत्य, अहिंता, 
आत्म नियन्त्रण, अस्तेय और अपारिशह पर आ 
के अनुसार तसापेक्षिक तत्य -्थिर नहीं 
ग व पुन्नंधार तदैव होता रहता है | 
वाल्तव में सत्य वह है जो :- 
क्‍ "तुम्हें तुम्हारी आन्तरिक आवाज बताती है |" 
इतीलिये “उनकी सम्मति के अनुस्तार तत्य का अनुश़रण करना 
प्राणी के लिये अहितकर नहीं है | "“ 
जी के अनुत्ार तापेक्षिक सत्य को गम्भीरता 
से मानते हये 
चाहिये | अतः अहिता ही उत्त सत्य 
अहिता अपने क्रियात्मक छवय में 
|« यँंग हृण्डिया 5।-।2-5। बीकली,द नवजीवन प्रेत, 
एम0के0, हिन्दू धर्म, द नवजीवन प अहम- 
950, पृष्ठ-28+4 .॥ 
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हक 
हम री 





'तिता कुछ नहीं है, प्रेम अपने पड़ो 
अपने मित्रों ते ही नहीं बल्कि उनके साथ 


चाहिये जो हमारे भत्र हैं |" 





गांधी जी का किवातस था 












वा करने का भाव रखता है या करना चाहता है उच्े 





वपननता को स्वीकार करना पड़ेगा । इन 





“त्याग है व्यक्ति प्रतन्‍्नता एवं जोन्त 








में अंगीकार करता है। "*विपन्‍नता" के भाव क 





ट अर्थ अभिव्यक्त किया जाय तो इम्की अवधारणा 


अपरिगह और अ 





चोरी 


ममइझते हैं जिलका हम अपनी वास्तविक आवश्यकताज के अतिरि 








तंगह व प्रयोग करते हैं एनड्रज ने लिखा है कि गा 


हद 


शी 
थक 820 





हैं वस्तु लेता हूँ जित 
तात्कालिक प्रयोग के लिए आवश्यकता नहीं है 
और उत्तका प्रयोग करता हूँ तो मैं 
नता ही हूँ --- यदि 
ठायकता में अधिक ग्रहण न 














पन्‍नता तमाप्त हो जाय और 
व्यक्ति इस विश्व में न मरे | ** 





कमाीक बह (छ० सयड़ड:-. गणाहक न्याय." दादक बंडादोय कयथदी :2ल: प्रयात एन्‍ड्0 आज+ सकष्यों आगका:. चकषया 7धयएए व्योषि+ अयदा+ यवा मधाक, भामा+ हक, गधा कादवा चदव वाया बजांथा। पददादा। मरयग हक अजेयड बहद॥ आधी याधक शराभा+ दीमिवत इभमोही साहक अाहाक धधयोद गा) आह सात ॥रेशिदी 





रे ॥... ४ हक का ४ ; $ 
; म ि ् ह ट न 
न | ; हि ६ हू 
ई + गे न / < के सु का ः ;् हू ! 
१ ! 3 फ े किक |; न ४ ः हे 
का ः ः ४ य ; ः 
। |. हु 52 हर [ 2 हि रे 
का हे ; हि कर हा ः रे 
| भर पु है कि का ह हे ;ः 
2 हा ; ४25 हर 23 हर 2 ८ धि 
) ः रू, ९ | ०" 00222 ः 





आत्म नियन्त्रण अथवा इन्ट्रिय निग्रह 


आवफःयकता है | ब्रहमचर्य अधिवाहित जीवन 


“विचार, शब्द या वाणी और कार्य तीनों में, यहाँ 
तक कि तमत्त इन्ट्रियोँ में, तभी कालों में तथा 
तनों में नियन्त्रण करना ही 
स्वादेन्ट्रिय पर नियन्त्रण वात्तव में ज्रहमचर्थ जीवन 
का ताधन है। स्वादेन्ट्रिय का पूर्ण नियन्त्रण समस्त इन्द्रिय का 
ल्वयं में नियन्त्रण है | नैतिक सिद्वान्तों के आधार पर ही 


तामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन की प्रगतिशील पुनर्थयोंजना 








सम्भव है । अतः शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिये जिससे 





मामाजिक बुराई को विद्यार्थी हर करने में समर्थ हो तकें | 
टेखते हैं कि यदि आध्यात्त्मिक स्वतंत्रता पिक्षा का साध्य है तो 
ज्ञान का इससे बहुत तम्बन्ध है | गांधी जी ने लिखा है :« 
"गुजरात विद्यापीठ का आदर्षण वृत्र वाक्य है 
"लाविधा यातविमुक्तय" इसका 
मुक्ति देती है | वह क्ञ 
ओर ले जाये, विद्यालयों में दिया जाने बाला ज्ञान 


विद्यार्थियों को वह तरीका सिखादें जो उन्हें आध्या- 


'त्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिला सके |“ 


« यंग इण्डिया 5-6«2+9 वाल्युम-।।. गनेशन शन मद्रात । 
2० यंग हृण्डिया20-5-50 वीकली नवजीवन 37, अह 
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ह्त फपिद्दान्त के आधार पर बड़े में छ 
होने का अर्थ ध्वनित होता है अथवा राष्टीय स्वतंत्रता का 


आध्यात्त्मिक स्वतंत्रता में स्थान है । गांधी जी 








के पक्ष के उपर जोर देते हैं । विद्यार्थियों को केवल पढना 


रो को अभिव्यक्त करने हे 





5. तावागीण तथा तामन्जस्य पूर्ण विकास का उतटेष्य :- 


आाए॥ वकान प्यडाण जयाका नकदी, चाप्रथक अप्णाक बुत चाय बकाया) बहडआ बाधक ० रद बाययय बाय अधयों) पडिथई कफ धयाया वाद बाकाए पागाक व्यय पादेणा ॥020 व्याद्क धार प्रदाह। छादडोंत्र आयोग धा्रंथा एशावछ चाधत आधा पा पडक 


हमने यह देखा है कि गांधी जी बालक का तर्वतोमुत्री 





विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उट्देष्य मानते हैं और इसे 


पगिक्षा कहते | वे बालक की ज्रात्तीरिक, मानप्िक एवं आध्यात्मिक 





प्क्तियोँं को इस प्रकार विकसित करना चाहते हैं ताकि उनका 
तामन्जस्य पूर्ण विकास हो तके । उनके अनुत्तार सच्ची शिक्षा वह 


है जो हमारी भावनाओं, संविटनाओं, जन्मजात क्वमताओं मानसिक 





गारीरिक एवं अध्यात्मिक एवं जीवन के सभी पहलुओं को समान 






छय ते विकम्नित करे । हमने ठेखा है कि महात्मा गा 





तह तक पहुँचने के लिए अनेक प्रयोग व ८ 





प्राप्त करने के बाद ही उप्र प्रतिपादित किया है | उनके 








उददेष्य प्रयोग सिद्द हैं । अपने प्रारम्भिक त्तर पर उनका 


त विद्यार्थियों पर किया गया धा,परन्तु बाद में यह मानव 





पक लिवचार 





व्यवहार की जड़ तक पहुँच गया था | उनके शै 





मात्तिष्क की अपेक्षा अन्तआत्मा की पुकार ते प्रभावित हैँ 


र्पा 





मनोविज्ञान वेत्ता के भाव के तमान महात्मा गा 





»र 
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लिटी” का प्रयोग नहीं 'क्िया २४९ 


शए 


है। उन्हों 





के 





| पेन 9%6 में कस्तृरबा बालिका आश्रम नई 


न्‍ 


यों की सम्बोधित करते हये गांधी जी ने कहा 














पक्ष 
के लिये मुख्य वस्तु है। उन्हें अपने बोलने, बैठमे, चः 





कपड़े पहनने और होटे मे छोठे कार्य एवं व्यवहार 
में अपनी संस्कृति को व्यक्त करना चाहिये |" 


महात्मा गाधी जी इसमे शिक्षा का' एक मुख्य उतहेषय 





फनके 





आडआ कक बाधक वाक बादात, ध्यान अवडी अफीम पायदा बाधक धादा॥ पाया उगडे! आयात ऑेदेश पदादा काधक ध्यधट अाथक मात आधा यादव प्रथा श्रइक्ष धमाका व्ययक धाएश पाक पाक गद्य खाद प्रोयाद: प्रयोधक अक्षद॥ बाद प्रीकषदर: माशड्े॥ छामदाए वा आयदादा, वयाकश मा: आधा. उधर. जहर). इंबादोओ आंडशाक 


।« महात्मा गाध 





अहमदाबाद ।9५१, पृष्ठ-29॥ ..। 











हु. 


और न बढावें बल्कि उन्हें टूर करें | आत्मा के उपर मे इस 





यो 


प्रवृतत्तियों को उपर उठने का अवसर मिले | 








ट्रालवाल के हालस्टॉय फार्म में उन्‍होंने यह अ 





किया था कि यदि हदठय को सच्चा प्रणिक्षण नहीं हिया जाता 


के प्रगिक्षण बेकार हो जाता है। इसके लिए दाग 





हल्तकला के अध्ययन पर बल हठेते हैं | महात्मा ग 


जी ने कहा है :.. 





ट्ातवाल फार्म में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई उन 
बालक बालिकाओं के तरवागीण 'विकात्त हेतु प्रशिक्षण 
देने भे जिनके लिए मैं प्रत्यक्ष बय से उत्तरदायी था।" 
प्रपरन॒ यह है कि सर्वांगीण विकात्त कैसे 





या. जाय9 
अन्य पिक्षा गशात्त्रियों ने जिन्होंने सर्वागीण विकात के उद्देगय 
[त किया धा वे उत्ते प्राप्ति हेतु किसी मूर्त वि 





की प्र का 





झाव नहीं दे सके थे । यदि महात्मा गांधी एक व्यावहारिक 





अनुभवी एवं प्रयोगात्मक दाशनिक न होते तो उनका आज पिक्षा 


काम हेत 





जगत में कोई महत्व न होता | त्रवाॉगीण 





गत करते हये उन्होंने लिखा है :- 





"आपको विद्यार्थियों को शक या अन्य पेशे में प्रणि- 
क्षित करना होगा | इतविशिष्ट पेशे को केन्द्र 





« हरिजन ।8-9-57 नवजीवन प्रेत अहमदावा 


























८2 


मानकर हस्तकला द्वारा प्राप्त ज्ञान से उनके 
म्‌ »गरीर, आत्मा, लिखावट, सौन्‍टर्य 
आदि का पूर्ण विकात भी करना है |! 





दना 








जी की दुष्ट मे हल्तकला की पिक्षा' सठ 





आकायक है। उन्होंने अपः 





अ। * केधथा 





शिक्षा का आकायक अंग है ॥-...--- 
लिखना सीखने से पहले ड्ाइंग की जिक्षा 
जाथ, बच्चे को ठेखकर अक्षरों को 
जैसे ही ते अन्य वस्तुओं का चित्र ख्रींचना पीख लें 
तो उन्हें स्िर्फ अक्षर लिखना सी 
न्दर लेख प्रत्तुत कर सकेंगे |* 


हम देखते हैं कि इसीलिए गांधी जी तीन "आर" 

















तीन "“श्च” पर घचिष्ेष जोर देते हैं | पर्ण मनुष्य का 


निर्माण करने के लि 





हन तीनों "एच" हाथ, हटय एवं मस्तिष्क 
का उचित एवं ज्ञामन्जस्य पूर्ण मिश्रण आवश्यक है | 
५०» शारीरिक विकास का उतदेष्य :« 


आए वा चाड0 ध्रधयाक प्रषा७ ३000 दड्याए धायाओ द्रायाओ प्यार जया पाया) भायथ८ बाय, गशआए गेपयाओ, खाया पाप बणाक ए्रडवए वा्याक ब्क्छ 


प्रहात्मा गाधी जी का किवास है 





और हृदय का पिक्षण शरीर के अंगों के उचित व्यायाम और 
शक्षण पर निभर करता है। हम टेखते हैं 


ल्‍, मन, माल्तिष्क का निवातल है । इतलिए यदि शारीरि 


पारीर 








जात्३ 





वकास उचित छूप ते नहीं होता है तो अन्य के विकात 





हे प्रहात्मा द गाधी: | जात्म 80 कथा, दल ठ-ड। 





























घात्त" करता है। अत: जीवन के आधार छपी 
हर का पृष्ट, बलवान एवं मुडौल होना आवश्यक है । 


ग़ारोरिक शिक्षा का विचार गांधी जी के मस्तिष्क में उत्त काल 


वातियो के बच्चों को शिक्षित करने में लगे थे । अपने प्रयोग 
अनुभव से एक सच्ची गिक्षा पद्धति की खोज की 

उनके शारीरिक शिक्षा की विधि बड़ी रोचक एव 

आनन्दफप्नद है | संगीत विष्यय वैसे ही रोचक श्व॑ आनन्टटायक 
शारीरिक प्रशिक्षण में संगीत की पिक्षा का स्वयं महत्वपर्ण 
गन है । संगीत शरीर के आन्तरिक अवयवों को संतुलित शव 
। तंगीत का और हृदय का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
तगीत द्वारा शरीर एवँ हृटय दोनों पिक्षित श्व॑ं प्रशिक्षित होते 

जी ने इस सम्वन्ध में कहा है :< 

"संगीत की शिक्षा।म्युजिकल ड्िला ते मैं अनिवार्स 


छूप ते शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहता 


क्षण को शिक्षा का एक भाग 


"मैं वारीरिक पिक्षा की भी आवकायकता तमझता 
था । यह जिक्षा उन्हें अनायात मिल रही 


कक 


हि 30088 तंघ हे तेवाड्र ' कम, वर्धा, 


« महात्मा गाधी-एज़केशनल रीकन्शट्कान, 











आश्रम में नौकर तो थे नहीं, इसलिए आप्रमवातियों 
को ही ह्रुवाईकरने, रत्तोई बनाने, बागवानी करने, 
गड्ढे खोदने,पेड़ काटने और बोज्ञ दोने के कार्य 
स्वयं करने पड़ते थे, जिससे उनके ग़रीर अच्छी तरह 
गद जाते थ | ऐसे कामों में उन्हें आनन्द आता 
धा, इसलिए उन्हें तमरी कसरत या खेल खेलने 
जरूरत नहीं पड़ती थी ।* 

_क प्रशिक्षण को महत्व देने बाले पूर्व 


इसको ही शिक्षा का अन्तिम व श्रेष्ठ उद्देश्य माना है | 


0 ई0ए0 ने व्यंगात्मक छूप में आलोचना करते हुये लिखा है 


पद्गति छत बरी धर टी 
गयी थी | "* 
महा त्मा गांधी जी हम कमी ते भिक्ञष्थे। 


हटय की संस्कृति के विकाल का 


ब्याह बयाया ध्राफाय पाया पष्याफ धाथणड धदाए. धथा काधय+ धाडएं। ग्यऊ्ा अपाहक धागा काया, कांदस भक्त बाकक दन्‍ततम गो सिमी गए 





मिमाण पर गांधी जी बहुत बल देते हैं :« 


।- महात्मा गांधी : आत्म कथा पुृष्ठ-१22-25 


2« डा0 ह्0ए0ता 





"पर मैनें हृदय की पिक्षा को अर्थात च 
को सदा प्रथम स्थान दिया है | च 
उनकी प्रिक्षा का आधार माना है। बनियाट 
मजबूत हो तो और बातें वे अबकाश मिलने पर 
'भित्रों की सहायता ते या अपने आप 


उन्होंने तरन्त उत्तर ठिया - 'चारित्र निर्माण" | यहाँ तक कि 


ज्ञान की उपादेयता को दे मात्र चरित्र निर्माण के लिए ही मानते 


थे | उनके अनुतार झमत्त ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण करना ही 
है 


। स्वयं की पवित्रता का महत्व चारित्र निमाण के लिए है | 
चरित्र के बिना शिक्षा, और पवित्रता के बिना चरित्र व्यू हैं 
महात्मा गांधी ने कहा है कि :« 

'क्तगत पवित्रता मस्त चरित्र निर्माण अधवा 
मजबूत शिक्षा निर्माण का आधार हीना चाहिये ।"* 
महात्मा गांधी जी विद्यालय को चारित्र निर्माण 


कि समाज अपने बच्चों को 





जी ; आत्म क्या, पृष्ठ-प२2 


पधी 


महात्मा गा 
अहमदावाद 


























जी ने लिखा है <.. 







दे 


“यदि हमारे तभी ज्ञान, वैदिक मंत्री का उच्चारण 
तेस्कृत भाषा का ज्ञान, लैटिन और ग़रीक आः 
भाषा। पक ज्ञान हमें पूर्ण हुदय की परतित्रता कै 
योग्य नहीं बनाते हैं तो उनकी उपयोगिता 
हमारे लिए व्यर्थ है ......... च 
लिए विद्यालय व कालेज फैक्टी हैं, माता-पिता 
अपन बच्चों को वहाँ भेजते हैं ताकि वे उन्दर 
स्त्री पुल्छ बन तके |*! 














म देखते हैं क्षि चारित्र का निर्माण अन्य द्वारा नहीं 





बल्कि स्वयं द्वारा होता है | पुस्तकों के पृष्ठों ते लय 
वरित्र को नहीं बनाया जा तज़कता, ऐसी भावना तो हर्याः 


चाहिये | हम जानते हैं कि व्यक्ति विदान 






चरित्रवान भी होगा यह आवफ्यक नहीं 


व्यक्ति को हृदय वाणी, विचार एवं 





तीनों क्षेत्रों में पवित्रता व ईमानटारी धारण करने के लिए 
पोग्य होना होगा | उत्ते व्यवहार के तरीकों को जानना होगा। 


प्रपरन "जानने" का उत्त्पन्न 





पाशीलता की उत्पत्तति 





« महात्मा गाधी -टू द 
उअहमदाधाद 9५9, द 
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न होते हये भी जीवन के व्यवहार करने की विधियों 
जानता है | "हिन्द स्वराज" में उन्होंने कहा है :०- 
अजकतान अपनी जीविका ईमानदारी मे कमाता 
«*“--- पेह जानता है कि अपने माता>पिता 
के साथ पत्नी, बच्चों व ग्रामीण वातियाँ के ता 
कैसा हयवहार किया जाय | वह नैतिकता के 
नियमों का पालन करता है, परन्तु वह अपना 
नाम नहीं लिख सकता है । भअक्षर ज्ञान देकर 
आप उनकी प्रततननता में एक इंच 
बटो त्तरी कर पायेंगे "। 
हम टेखते हैं कि महात्मा गांधी जी के णशिक्षाट 
की जड़ भारतीय जीवन और मंज्तृति में है। प्राचीन भारतीय 
पिक्षा में बौद्धिक प्रशिक्षण की अपेक्षा नैतिक प्रशिक्षण का ही 
तिग़ेध महत्व था | 
हम टेखते हैं कि महात्मा जाधी केवल तैद्रान्तिक 
बल्कि ठयावहारिक टाएनिक हैं। जिस तथ्य 
को उन्होंने प्रयोग किया, उन्हीं को प्रचारित किया,और जिः 
प्रवाहित किया, उते प्रयोग भी 'किया। उन्होंने टॉल श्रम 
विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि अपने चार 


त्वय॑ के पुत्रों पर भी प्रयोग किया था । उन्होंने अपने एक पुत्र 


मनीलाल को लिखा 


।- महात्मा गांधी- हिन्द स्वराज” गनेतन, मटद्ठात, ॥१2। 


पृष्ठ- 65-6५.] 














“---- ऐुम्हारा कर्तव्य है जो कुछ तुम 
, और भपने माता-पिता की जैवा करो ०». 
हम गरीब हैं और गरीब ही रहना चाहते हैं ।.... 
हमारा कर्तव्य है कि हम फिनिक्स के आह्जों का 
विकास करें क्योंकि आत्मानुभव व देग तैवा का 
पहीः एक तरीका है मानव जाति का प्रमुख कर्तव्य व 
कारय चारित्र निर्माण होना चाहिये ...... 
विश्वात देता हूँ कि टूमरों के लिए तुम्हारी जेवा 
ही न होगी |" 
उन्होंने पुन: लिखा है कि :- 
“सच्ची शिक्षा ताक्षता का प्रज्नि 


चरित्र निर्माण करना है |*"* 


हम देखते हैं -क्ति उनके गैधिक प्रयोग का मुख्य लक्ष्य 


चरित्र निर्माण व तेवा करना तथा हृदय की संल्कृति को विक्ति 
करना ही रहा है | यघ्षपि हमने टेखा है कि महात्मा गा 


साप्वरता कौ विप्नेष्त महत्व नहीं देते हैं किन्तु वे इसको त्यागने 


+ 


के पक्ष मे भी नहीं हैं जैसा कि उन्होंने कहा है :-- 


परन्तु मैं समझताथा कि अक्षर ज्ञान की पिक्षा 

डी बहुत देनी ही चाहिये, इमतलिये श्री प्राण् 
जी देताई और श्री केलेन बैक के -..-.. सहयोग 
मे मैनें कुछ वक्षायें प्रारम्भ की थी ।"< 


।« पहैले आरए0श्म0 : गांधीजी की प्लाधना ॥गुजराती।नव 

2... >तदेव ०. -.. -. पुष्ठ-।9 

5_ महात्मा गांधी : आत्म कया नवजीवन पहल 
अहमदाबाद, पृष्ठ-५08 . । 











अक्षर ज्ञान का प्राविधान होना चा 
या जिक्षा का ऑन्तिम उततेष्य है :.. 


फधधक फल ग्यया पड धथक वाया प्रधाक धाडए वा धयछक बाय बढक पाथक बादय॥ बाइक दि बला जद! बाबा बाहर 789 2॥७॥ ॥॥4॥ हा का) 


गांधी जी के अनुसार शिक्षा का एक मुख्य उतटदेफ 


वर्तमान जीवन में तब प्रकार की दाता ते स्वतंत्रता, वह 
» राजनैतिक और मानतिक हो तकती है । ज॑ 
तक मनुष्य इनमें से किसी भी एक बन्धन में बँधा हुआ है तब तक 
उत्तकी प्रगाति अत्तम्भव है | इस प्रकार पिष्षा का उतदेष्य सभी 
प्रकार की दालता के बन्धन ते म्रुक्त करना है | ठम्तरे अर्थ 
क्ति का अर्थ अध्यात्मिक स्वतंत्रता | इहत आधार पर बड़े मैं 
का तमावेश करना है,अर्धात राष्टीय स्वतंत्रता का अध्या- 
त्मिक ज्वतंत्रता में स्थान है। अतः: शिक्षा तंस्थाओं में दिये जाने 
बाले ज्ञान को आध्यात्मिक स्वततंत्रता का मार्ग दिखाना चा 
हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी शिक्षा द्वारा सासारिक 


- महात्मा गांधी - तत्याग्रहाश्रमों इतिहात ॥गुजराती। न 


जीवन , पूष्ठठ- 79 





नो से आत्मा की मुक्ति चाहते हैं | अत 
कि वह व्याक्ति को जीवन में उच्चतर आठ्शों के प्र 
अब हम यह अन्वेष्ित करने का प्रयात करेगें 
तमस्त तात्कालिक उद्देश्यों की महात्मा गा 
उटटेगय में किस प्रकार संगति है| गांधी जी की मान्यता है 
क्षा का उच्चतम उतठदेग्य आत्मानुश्गति व झवरीय ज्ञान प्राप्त 
करना है अन्य सभी उठदेष्य इसी उठदेग्य के अधीन हैं । मनुष्य 
का तभी प्रयास इसी उद्देश्य हेतु होना चाहिये | महात्मा -- 
ने लिखा है कि :« 
“आत्म पिक्षण पिक्षा का एक स्वतन्त्र वि 
आत्मा के विकास करने का अर्थ है चारित्र गठन, 
ईावर का ज्ञान प्राप्त करना,आत्मजन्ञान प्राप्त 
करना] मैं यह मानता था कि उ 
व्यर्थ है और हानि कारक 
और पुनः कहते हैं :« 


"यह वहम तुना है कि आत्मज्ञान चौथ आज्रमासन्धात॥ 


और टूतरा दयाजनक बचपन पाकर “भू 
होकर जीते हैं ।"* 


सकछ चायाड़े पापा प्मता सहफ अयाकर हा प्रधता० क्ययोड ध्यया श्धा० चाथाला अऋयाीत साथ सका सका शवथा॥ अमिकिरका ही धर8089 सवा. आग। कारक बंकाआा भडीत अशाफ शॉल्लीर काओ॥ गशं्क 6 ही अत आआ0ी 


[-. महात्मा गांधी जी $ आत्म कथा, अनुवादक हनुमान प्रताद 
पोद्वार, त0मा0मंएनई दिल्‍ली ।१5।, 'जकरण पछूल:.५27 


«>उदेव «... 











लाल को पत्र में उन्होंने लि 


यदि तुम वाज्तविक गुणों को 

गुणों ते अपने जीवन को पारिष्ण 

मेरे शैक्षिक आद्शों' को समझ 
होकर तुम किव के 


ने सन्‍्याती रझुव॑ं बहमचारी 


को समान माना है इस सम्बन्ध में यंग हृण्डिया में लिखा 


रिति कर लेना चाहिये। हमने देखा है कि महात्मा गा 


मेस्कति के प्रशिक्ष पर किष्च जोर ठे। 


दय की विशिष्टताओं का प्रभाव मस्तिष्क, 
की तमस्त क्रियाओं पर पड़ता है । मान 
रय॑ तथा हत्तकार्य टोनों का हमारे जीवन में महत 


।« पटेल आरएएम0 : गांधी जीनी ताधना ॥गुजराती। नवजी 





। महात्मा गांधी जी की महानता शिक्षा दा 
इस बात में है कि विव के अन्य विचारको 
एक उद्देषय पर विषेष्च जोर नहीं 
जीवन के विभिन्‍न पहलुओं में निष्णात होने 


त करते हैं और उन्हें एक सर्वव्यापी त्वोच्च उठदे 


तत्का लिक उठदेप 


रचनात्मक शकता की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है | यह 


उद्देश्य हमारे देश की प्रतिभा, तभी युगों और सभी 


के महान दाइननिकों की पिक्षा तथा हमारी वंशानुगत संस्कू 


एड्टम्स ने तो यहाँ तक कहा 
प्तयं में सम्पूर्ण ज्ञानात्मम आदर्श है और त्त 


ग्सरे का पूरक माना है । कित्ती भी उद्देशय 


अपनी तंगति 
र््यी उटदेश्य काल्पनिक नहीं ला 


है | 


गांधी जी मानते है 


की. आवश्यकताओं के प्रति जब नहीं मूदनी 








वे स्वानुभ्नति के लक्ष्य पर उतना 
तात्कालिक जीवन की आवश्यकताओं 
एक व्यावहारिक दाईनिक थे 
पक्षा का सम्बन्ध करोड़ो भारतीय जन मानस के पालन 
पोष्षण की तमस्या ते जुड़ा था | इत्तलिए मानव के आश्ति 
उन्होने एक रेसे समाज की आवश्यकता का अनु 
था जहाँ शान्ति हो तथा उन्‍नति करने की ३ 
0 एफ़0ई०न लिखा है कि :-. 


व्ठसरे संसार की आत्मा के विचार ने। --««- 
बाहमणी सम्प्रदाय के उपर आ' 
था और तामान्य संतार के जीवन मे उनके 
तम्बन्धों को काट दिया था और उन्हें तामान्य 
म॑स्कृति तथा उन्‍नति के मार्ग पर भारतीयों 
रित करने के अयोग्य बना दिया था ।" 


ऐसी परिष्थिति में महात्मा गा 
विक्तित करने पर बल प्रदान करने 
बाध्य किया । महात्मा गांधी जी ने संत्तार त्यागने 
पासारिक कार्यों को करते हुयि आत्मानुश्नति 


चार है 


आत्मानुभति के आदर्श को समक्ष रखकर 


को किया जाय तो यह तंत्तार हमारे रहने के 


के0श्पर)ई0 : 








और स्वर्ग व रामराज्य की कल्पना स्वाकार हो जाये 


हा त्मा गाधी जी चाहते हैं कि शिक्षा 


अन्तिम उद्देश्य "आत्मानुप्नति" का लक्ष्य मानव जा 


नैतिक एवं आध्या 


5्ट अवधारणा थी कि आधुनिक 
बात यह है कि व्यक्ति जीवन मल्यों तथा 
तीखे और धारण करे | हैसा करने ते ही वाल्त 
की प्राप्ति एवं नये समाज का निर्माण हो सकेगा । जा 
व्यक्ति ही. वह ईंट है जिमके सहयोग ते नये अहिंतक समाज 


खना हो तकती है । महात्मा गाधी आत्म 


करना चाहता. 


सके कक बे जा. का सा न »ोण- अमन व का तीन शरण क-- क-- इ०-- जी जा “ना काया धथ वंदना भा शीश पक 6४ साझा काथ बद आम बहा हनी ऑफ! लक कम! लकी अपल पता अकोवॉकल ४७ आया सात हाकत हतक हाहक औलऔीक 


- हारिजन, ॥9-|«55 

















कि 
5ईफुतर से अलग करके अच्छाई को मेचन 
वस्तु की कल्पना करना होगा--- इस 


इयाँ नैतिक है, यदि अच्छाइयों व गुणों का वास 


302॥ 08 ४ 


5 आई हमारे भीतर माना जाता है 


सम्बन्धित करके ही ज्ोवा जाय और उत्पन्न किया 


जाय | 


टेते हैं । व्यक्ति और समाज दोनों की उन 
त्त है | प्रेम नैतिकता का ताह है| जिससे 
कट पहुँचता है । प्रेम स्वतंत्रता पैदा करता है, 
स्वतंत्रता का टुस्पयोग नहीं होता है | तमस्त प्र 


प्रति प्रकट किये गये अपने कर्म, प्रेम ही होते हैं | इस प्रकार 


हरिजन, 2फ%-8-77 





मानव में प्रेम ईवरीय नियम या स्वय॑ ईंप 
तः नैतिकता झेवर की प्राप्ति का मार्ग 
महात्मा गांधी जी हृटय की 
को मस्तिष्क की संस्कृति अथवा बौद्धिक प्री 
देते हैं । वे बौद्धिक ग़क्ति की अपेक्षा आत्म 
जोर देते हैं | ब 
चाहिये अन्यथा बौ 
देखा है कि चरित्र निर्माण करना गांधी जी : 
[मुख उठ्देशय है 
आत्तमिक शक्ति तो वर 


गांधी जी के अनुतार -"हस्तकला केन्द्रित 
पर आधारित है, चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण 


त॒ जरारीरिक अवयवों का ता: 


चिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिये | श्क तत्यवादी 


20० 


भींकता ते सामना करता है ४ 





तत्यवाटी बा 
परिस्थिति में घबड़ाता नहीं है 
तामना करता है <...-...... वह अपने 
तभी कमजोर छात्रों की रह 
महायता चाहते हैं उन छा 
विद्यालय के बाहर समस्त ६ उसकी सह 


की 


करता है |" 
महात्मा गांधी जी ने स्वयं इस प 
कता के भाव को अपने विद्यार्थियों भें उत्पन्न करने का प्रय 
किया था | इतीलिये वे चाहते हैं 
को अन्य कक्षा विध्ययों की भाँति अपने छात्रों 


भी शिक्षा देनी चाहिये । महात्मा गाधी 


६ 


आत्मानुभ्नति हेतु चरित्र आदग्यक है। गा 
आत्मानुभ्ृति का तक्ष्य समाज सेवा व आत्मत्याग ते 
किया जा सकता है । व्यक्तिगत मीक्ष व आत्मानुर्श्ा 


आत्म त्याग और बलिदान का ही तराका है। उन्होंने 


उद्देश्यों, प्रयोगों व उपदेशों द्वारा व को यह 





पर 
0007 


2 
2. 


सता व आत्मानुभ्नति के उठदेष्य 


[वन व शिक्षा का 


उपई 


वर्गीकृत किया जा सकता है | 
हस्त संस्कृति 
माल्तिष्क 
तवागीण व तामन्‍्जस्ध पूर्ण विकाल 
प्ारीरिक विकास का उद्देश्य 
कता, चारित्रिक व हृदय की छंल्कृति के 


कता छव॑ स्ञामाजिकता के विकातम का 


विकास का उद्देश्य 


अधवा मुक्ति का उद्देशय 


धादि तामाजिक जीवन को 





राजनैति 
ऐसे समाजोपयोगी नागरिकों की आव््यकता 
ता पूर्वक निभा सके अथवा सहयोगी 
उन्नति के लिए कार्य कर झकें, 
समाज की स्थापना में बहुत तहायक है, 


उत्पाठन कार्यों पर आधारित है 


भामाजिक छा ते लाभप्रद 
तंत्रीथ शातनन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शामन के प्र 
होता है | इसलिए ऐसी खणिक्षा की आठायकता है 
नागरिकता के गुणों का विकास करे, बेसि 

ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। जा 


ने लिखा है 


समस्याओं, अधिका रो 


चाहिये ।* 





महात्मा भा 


अथवा टीनों में 


में ही उत्पन्न, पृष्पित,पल्लवित होता है और इ 
जीवन का अन्त भी हो जाता 
भामाजिक पर्यावरण के संटर्भ में ही तम्पन्न होती हैं | इत्त 
शिक्षा का एक उद्देश्य समाज की प्रगाति, विकास और उसके 
' के कल्याण की भावना का ठिकात करना भी है 
इस उतठठेष््य के कारण वैयाक्‍्तिक विकास के एक पक्षीय उद्देगय 
की कमियाँ ठर हो जाती हैं । शिक्षा व्यक्ति का विकात इझत 
प्रकार करे ताकि वह समाज पर भार स्वर््य न होकर उतका 
उपयोगी एवं कमाऊ तदल्य हो सके | 
समाज की कल्पना ते रा 
| इमलिए समाज एक राज्य के 
| राज्य के तंदर्भ में समाज के सदस्य नाग 


जनतंत्रवादी राष्टू में शिक्षा को ता्माः 


के विकात का साधन माना जाता है | 


श् 





यॉक्तिक उद्देशय पर विग्ेष्च जोर देते हैं । इनके अनुतार सामा- 


जिक संस्थाओं का लक्ष्य श्वं उनका अस्तित् 


वतंत्र क्रियाओं द्वारा ही मानव जगत में अच्छाईं 


ती है ।" । 





पुकेन का विचार है कि :.. 


“हमारे जीवन का मुख्य आन्दोलन, 


अत: जिक्षा का उटदेष्य व्यक्तित्व का उन्‍नयन करना 
अब हमें महात्मा गांधी 
उनका किस 
उनके लेखों, कृतियों एवं आषरणों के संगह के अध 
ज्ञात होता है कि उन्होंने अलग-अलग समय व 
तामाजिक एव वैयाक्तिक उद्देष्य ल्‍्थी आटफ 
। इस कारण उनके कथनों में तारतम्य का अभाव व 
पाया जाता है, परन्तु उनके विरोधी कथनों 
एकता होने के कारण विरोधाभात तमाण्त हो जाता 
जी कहने में संकोच नहीं करते 
"ल्यक्ति एक सर्वोच्च विचारणीय प्रार्ण 


और एशन0के0बीत ने गांधी जी के विचारों 


के कारण राज्य की शक्ति 


साधक पयधक डाक: बाण यादय अदा पजादी: खागद आदत बधाओ बाय ैघथाम आधार शा आधकी अत, अयाय उयहक तताय॥ अफश शायाट सॉक्ण काका ऑमिएी पाये आहो॥ शाम आफ डिक! काट: कद ##0०. हाहत वीके! आम उलागी॥ होश हरेक आओ! डिश 


,छ्डाल्फ: लाइफ्स बेतित एण्ड ला 


# इदष्ठनठाओ। 
2... यंग इण्डिया, ।3-।॥-24 नवजीवन प्रैस 





जिसे मैं [गांधी जी॥ अच्छा न 

यद्यपि शौष्मण को बाहयस्प 

मानव की भलाई के लिये कार्य करता है 
तैयक्तिकता के मुत्र में सम 

उत्तका विनाश करके वह मानत जात्ति 


हामि भी करता है |*' 


को सुर 
लिकास के लिये वे इसकी सुरक्षा आकायक मा 
मानव को म्ृक प्गु की भाँति शक ही दिशा में ले चलना 


व्यक्ति भें स्वयं की 


करते हैं । गांधी जी विभिन्‍नता में श्कता के हाः 


अपने हर्या 


को हानि पहुँचाये बिना सम्पूर्ण मानव जाति 
का निभानी पड़ती है । 
महात्मा गांधी जी श्कता के 


बनाने के पक्षधर नहीं हैं| अहिता और सह 


दयंश अम्मा काोते भॉकाक वेज, भव्य वायदा अंक चह96 4डीहक वहआ0 आह मा बल्ाय  अमा वॉक हावी अदा बदल काम) पीके! मंधाओं केहयों॥ धामी॥ का. पशयेका आफ आधिका क॥० ही एव 


दाक आधाए काका व्यय दशा दादी परकंक धयतद: गॉमीर वरथा> श्रणाहा दर माया शाह हवा बह समा, 





होने के नाते हिंता को न तो वैयक्तिकता के ति 
तो सामाजिक विकास में साधन के 
| उन्होंने कहा है :-. 


"यह बहुत ट्ख की बात होगी थ 
नये समाज की रचना करने का प्रयात्त 
में भलाई लाने का प्रयात 
जब अहिता, प्रेम, अतहयोग 
लाया जायेगातभी वैर्या 
तथा सच्ची जगत की उनन्‍ने 
की जा सकती है ॥"' 
महा त्मा गांधी जी का विवाल है कि यटि ल्य 
टिकास किया जाता है तो समाज का जिसका वह सदस्य होता 


ल्‍्वय॑ विकास हो जायेगा | उन्होंने लिखा है :-. 


रेख कर लेगा । * 


द्त प्रकार हम देखते हैं कि वे समाज 


भलाई में विश्वात्र करते हैं । 
मानते हैं । राज्य भी उनकी दृष्टि में एक तामाए 


इस: निताय॑ 


हि अधिक ४ खाक अतः अंक लि 


[>> हरिजन, १नउन्पा 


2- वाशवर्न, काल्हन : 
| 0%«| 05 





| विद्यार्थियों में वे कहते हैं :.. 
“सलिधालय में अपने शिक्षा को जारी ₹ 
मेरे द्वारा टिखाये गये जेवा 


मै 


ब्ृन्दावन के महाविद्यालय के 


उन्होने कहा है :« 


निहित है 


* खत अधि हु हि अंश) ॥क अर्थात 
समा सनम: कायाक कद 2004, 2०-का खयह भाया३ शांत अदा ब्ाक तह बीत याफ़ साझोक पद थक बाज धवाक पहले शा आयाम अपन धबात बला लाद0 हलक वीिडी कर कक बी 00% #लक आन अयोकि शका+ कॉकत कहत0 अल हथ॥ पाक आसन बला हल आता रा अब 
हबनु औरत ५ है दि 


।« हरिजन, ॥0-5-५96 अहमदावाद 
» हारिजन |५-।।-29 अहमदावाद 





के दिनों में ही' बोज लिया 
भैवा मानवता की तेवा का 

उपमुक्त विवरण ते ज्ञात होता 
ने दी विरोधो आदर्श सामाजिक उददेगय 
ममय पर अभिव्यक्त किया है | ती प्रगन होता है 
विक्षा में इन दोनों उद्देश्यों की जंग 
वास्तविक तथ्य यह है कि महात्मा गा 
के अतिवादी छहप मे बचकर मध्यवर्ती मार्ग को अपनाया है 
उन्होंने इन दोनों उददेषयों में सन्‍्तुलन स्थापित किया है । 
पामाजिक तेठा के उटदेष्य व वैयाक्तिकता के लिकाम के उद्देश्य 


को अलग-अलग विश्लेष्चित करते हुये उन्हें संगला 


उन्होंने मवय॑ स्वीकार किया है :« 


म्हें यह नहीं 
सामाजिक प्राणी है । 
में, सामाजिक उन्‍नति 
व्यक्तित्व ते समायोजन की 
उपर उठा है | 9प्रतिर्बान्धत 


|- हारिजन,।7--55, अहमदाबाद 








प्रहात्मा गा 
इसलिए टीनों 
उनका कथन है :-« 


“मैं विषवास करता हूँ कि यदि एक मनुष्य आध्या- 
त्मिक विकात ते लाभान्वित होता है तो पूरा 
जगत उत्तके त्ाथ इममे लाभा 
और याटि कोई व्यक्ति पतित होता है,तो 
मंत्रार उसी तोमा तक पतित हो जाता है 

महात्मा गांधी जी की दुष्चिठ में वैर्या 
पिक उन्‍नति उती तज्ीमा तक अन्योन्या 


तरे के पूरक हैं। क्योंकि :« 


क्र 


नहीं कर सकता ! 


दोफड वाया तब चाय सका समय: आधाथत अयादए दॉगियोओ क्या कथा आधा लाज़ड बह! 2३७० आंफीड: माइक मेक मलिक कक कमी! अोडओों बाध्य विवि! त0व॥ वीकॉकीक, 


।- हरिजन, 27-5-59 अहमदाबाद _ 





इस प्रकार महात्मा ग 
में व्यक्ति को अपनी पूर्णता 
चाहिये । इनकी तामाजिक व्यवस्था में आ 
आर्थिक शक्ति के मूति न भावना का 9 
जाता है | आवचाय॑ कृपलानी के शब्दों में :.. 

“आनियमित पूृजीवाटी व्यवस्था,आत्माचार 
तैयक्तिकता के ठिकात तथा अभिष्त म्ताम्यवाः 
राष्ट्र की शक्ति पर ध्यान 
बचाने के लिए ही गांधी जी विकेन 


तमाज ते दर्या 
सकता है | प्राचीन काल में दोनों का ताथ-ताथ 
था और दोनों आपम में संयुक्त थ | 
टयक्ति व समाज की हा 
तम्बन्धों की अपेक्षा 
पर अधिक बल देना दूसरे 


पकता है । विश्व 




























ओर तमाज व्यक्ति को इतना टबा टेता 
मल्कार व व्यक्तित्व दोनों ही' क्रमाप्त हो 






और वह केवल अपने आप चलने 








इत प्रकार वैयाक्तिकता व॑ समाज 
अपर पक्ष के विपरीतार के मध् 


लगती है |" 














मम्ृह अथवा तमाज में ही होता है। वर्याः 





सी विद्यालय का है। विद्यालय स्वयं प्ामाजिक प्राणियों का 





तमूह होता है और तमाज के तघु छम में प्र 
जान डिवी 


महा त्मा गांधी जी की त्याग की भावना 





विद्यालय को तमाज का लष्ठु 








य॑ समाज 
































अन्तिम उठतेश्य के लिये 
सभी मानवों की तात्काए 


प्रयत्न का अनिवार्य भाग होना चाहिये, क 
ईपवर के पाने का एक मात्र तरीका 


शृष्टि में देखना है और उ 


““«- मैं तो तम्पूर्ण का एक अंश 
में शैघ मानवता में अलग होकर उसे 


” तकता | | 


महात्मा गांधी का आत्मानृश्नति हेतु 





का आहट 


कि आत्मानुश्नति और आत्म त्थाग 












एकाकार होना है 





करना है और न तो विकल्प के हमवप में व्यवहार करना है 


राज्य का विषशिष्ट गुण है । राज्य का विकास अपने 


५; 





म्तर 


श्रेष्ठता का अनुभव करने बाले व्यक्ति द्वारा ही होता है 


भ 


राज्य का प्रतिबन्ध व्यक्ति के विकास 
भाधन है | हम व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र 
प्तोच सकते 
हैं । सबसे अधिक मौलिक वर्याक्‍क्तत्व अ 


जिक परिवेश मे अलग होता है, क्‍्यों। 











इकाई 








मानम्िक छय से सामाजिक ही होता है 


महात्मा गांधी जी भी 


लिए सामाजिक परिवेश का होना जरूरी मान 
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धालयों को तमुदायों में बटलन 








सबसे अधिक विकात यही हो पझकता 








शतिक पिक्षा-पा ठ्यक्रम 


पडडक काका अक्रिया धबक आाफाका आायाक ब्रखकता बढ़ाए बथाक ध०848. इकााक. चाह वश 


पाठ्यक्रम शिक्षा के उठ्देष्यों का ठपर्ण है 


धयाक पाहथाक बहन. प्रकक, फम्लने, श्ायग भाप अदोक स्व धयदावा #यड बाय प्रदाता पयाड जग्रेदी० बादओ व्दयाक याद खाए बराक: बाय जा॥ अब धाबफ दा #मोलि 





जैक्षिक प्रक्रिया 
की प्रकृति एवं विष्यय तृची शिक्षा के उदटदे 
कि यादि शिक्षा को सीखने - तलिखाने 


जाय ते पिक्षा में इसके लिए एक साधन 





ही है होता है पाठ्यक्रम । 


'निकतह का सम्बन्ध र 





उटटठदेााययोीं एवं पाठय 





नहीं है | 





उत्देग्यों के आधार पर पाठ्यक्रम में भी विविधता 


राओह दया कया आधिएक धथथथ बयाक खादाफ बरयााम कण, प्रदया धयादा॥ धकक भय सका चाधक साया बयया। ऋाधाक गकाथक सनदाए वीधाओ. धधाक, प्रधाक याका भय. भक्ाफ यहा पथ बढ़ाए) श्रक्षका: बंका समय 4 5 3. 9 3.59. 290०9 9००0७ 





9५५ के शिक्षा अधिनियम में यह प्रा 





॥ गया था कि जिक्षा द्वारा 


प्याज के आध्यात्मिक, ने 


रे 
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कक 


निर्देशन व प्रशिक्षण के लिए पाठ्य; 
का" प्राविधान किया गया था 


वर्तमान यग में पाहयक्रम को व्यवत्ताय परक 


अका$ प्रषयाक पशथा३ फ्राशक पाकाक अधायत 4००७७ ७०.3 





हू । 


हलक खाक लाजक चाक) लायक धाम) धयाक +| या०७ गयाकि री प्रदा७ पका अधाक बंका गक३ हक मधाव बाय शरण वाहक छाकक..... हाय, शाह ही 


ञ् 





ख्क्क 





ग्या है इसलिए कार्य को जीवन में प्रा जा 





विक्षा के अर्थ का तम्बन्ध वर्तमान जीवन के संठ्भ 
जाने लगा है | हम टेखते हैं कि हर 
हस बात पर बल प्रदान करता है 


"सी साध्यमिक शिक्षा 






कुछ त्तीमा तक अवय प्रदान करनी चाहिये, क्‍यों 


कि एक अच्छी शिक्षा ता 
करती है न कि किती 
«>“«« मभीध्यमिक 
गे समुदाय में कार्य करने के योग्य 


ताकि वे जीविकोपार्जन के योग्य हो 


|| (23 ध्ट 








हुम प्रकार शिक्षा का 
व्यक्ति को अपनी रोटी रोजी कमाने 


ग्श बनाते | मैकी साक्षरता की गौग्या 


बह ४४ 





मानते है और न तो इसके द्वारा मानव का ह 


ज्यादाइ४ : अकदड. चवा बग्काका मारकर स्का कह 9. ०४ बाइक अप ऑल अधपक हिशालिए गओ॥ शकशीं वश कधाफट वह, मर: जेरिध 
हकका चयतए साओवा आायक साधक फायोडिह बजाए अक्ा॥ पदाए0 अमित प्रदाध! आधोशरा8 कॉकोए ॥ 
पादप. परद्ादान अपन. जण्थार. बधादाा ५ हे अं फाहमश पते खाक फ्रकिक 
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आकीक. बरकिक 























सं | 








ही किया जा तकता है 


88] '! 


वी 











ह्लै कया 


पाठ्यक्रम फ्रियाशील जिम्मेदार हर्षा 


बडक एरजए वश ब्रद्ा> शायर यडााण शयाके, गाधदायव ब्यथाछ कादाब व्या० साधा काया बायाद चादक ढावाद जयाकष अधाज॥ धयदत्रि: बक्ाक चाह एमयाका ऋदा७ मयाक: पाड॥ औडिह औाहा॥ बी ही #कोत गीली ॥0विः कक! आए अंधीक आहक॥ 


908 #फाक बाा७ 0फक फाफ्श धणएए शाणओ काठ 





वाला होना चाहिये :- 


आवक पा 8008 48७8 एफ बधाया चदाक पडणक धकड॥ ऋ्राशा॥ चजा दक्षक्ष भफाक काब+ बाय 




















मह। सा गांधी जी चाहते | 





साहिल्त्यिक विध्ययों का अभाव पाया 


जाता 


क क्रियाशीलन पर महत्व दिया जाता है 





"केवल ताक्षरता के ज्ञाधनों पर आई 

गैगों के छूख, प्रशशाओं, एवं 
होगा और न तो इसके द्वारा आ 
तथा स्वास्थ्य की ठशाओं ग्रे 
रता ग्रामीण लोगाँ को नगरी लोगों 
मिला पाय्ेगी और न तो इससे भारत के 


नि 


१५३७० 


जी 


्फ़ै ५३ 

















हंस 











क््डी 



































रह 





किया गया है :« 


८ जल ॥ 0 पी हिगम को. 


लिए प्रभावी होना चाहिये, 
तथा जिस मतमाज में रहते हैं उत्की” 
इसकी आवश्यकता होगी |"* 











इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष बालक को अपर्न 





भाघा बोलने,पटने और लिखने की योग्यता अ 


हक 


और उ 


चाहिये । 








[ण के महत्व तथा दूुप्तरी ओर 





के महत्व मे परिचित कराया जाना च्॑ 


विद्यालयों के पाठ्यक्रम ते इन तत्वों 


माा$ ऑडव॥ तहिकोडी! आडआआ. तम्जा॥ आा॥ होली प्रीकषोश: अह्का मल) वोमिशीए केश: 


द्राए+ चादक माही. सदेश. आदक प्यार तबाह अवी 7 8. 5.00 00४४७७४७७४ 022 


कक) खाक कामाड या गंदोह बकाक "-: "कम खड़े बाधक बडे बधक शमाया सदर हयाक भा आशा शा 


«- अरल्त पॉलिटिक्त, 8, 2 
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है 


जनलाद 


महा त्मा गांधी 








विष्ययों को शामिल किया जा रहा है, 
बालको को बाल्यावस्था में ही नहीं 


उन्हे आवश्यकता होती 














मा 





कल विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ज्ञान व कौजल 





'। जशाकाहाहाव 


है | इस तथ्य को 
+ उपयोगितावादी छिद्वान्त त 
तिषय वस्तु को बालक की क्रियाशीलता, रूचि 


आधारित करने का पक्ष ज्ैते हैं | किनत प्रयोजनवा 











।" हो 


अदा आराम शा» आदी) शादोंदि! शडिए धाका। अमर शलाका प्रा अलेश जोक गॉकिय! हछहा! अमर उक्त) गोधाक हजाहक आफ बोशिकिश 


इस सिद्ान्त के आधार पर पाठ 





ता चा 










































' मैं नहीं रखा जा सकता बल्कि 





























रण में व्याप्त होना चाहिये 








दर उत्तम बनाया जा सके । ठसरे वर्ग 


श्र 





मातृभाषा, कला जैसे संगीत, हल्तकला जिस: 
कृताई आदि रचनात्मक कार्यों को तथा 
व ताम 
जाता है | 


गा 


* पर्यावर 





इक होने 





मानव भौतिक व तासस्‍्कृ 


का होता है | 





तम्बन्ध रखता है । तास्कृतिक पर्यावरण उः 


प्र0 रस्‍्क लिखते हैं कि :« 





पोष्य जग 





"सास्कृतिक पर्यावरण 





ते उन्हें अपने ता 


शा] 





इसलिए याटि बालक को मानव बनाना है त 


परम्परा के आध्यात्तमिक छ्ैत्र में प्रवेश करना ही होगा | 





हम जानते हैं कि मानत 





बौद्धिक, नैतिक ए्व॑ तौन्दर्यात्मक हैं । इन क्रियाओं का 





तत्यं, जिवम और स॒न्दरम की प्राणित के लिए हौन 





बालक के व्यक्तित्व के प्मन ह्य विकास हेतु शरीर रक्षा 


क्रियाओं को पादठ्यद् 





पगारीरिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक बहू 


दीनों अपाहिज हो जाते हैं । 


जीवन ते तम्बन्धित 


कह हे 





पाठ्यक्रम के विध्यय 


औैयए बाज पका फाथक च्यददक पाया बरधोदीक पथा॥ गधकक अवोके परदे भा्थक्र यषाक मय मदर बादक 


हम जानते 


कायाह कपण पाया॥ बयवाक पावाफ़े भशका शायद सडयाक भरा ताक मादा वध आयशा शासक वया कम 




















बालक की क्षमताओं के घिकात्त हेतु हत््तकला 


पर बल प्रदान किया है | हत़्तकला का जीवन 
| जीवन ते सम्बन्धित पाठ्यक्रम के मौलि 
करते हुये एरिक जेम्स ने लिखा है कि :- 


है कि सौन्दर्पात्मक अनु। 
त राजनैतिक तमस्यातों से सम्बन्धित वाठ विद 
जीवन ते किती भी प्रकार अतम्वन्धित नहीं 
यह तत्य है कि हमारे शिक्षा के पा 


महत्त नहीं है जितना 

अनुमान ज़गाते हैं । 

पहलु के अर्थ का चिन्तन करते 

मन के तिकाल के लक्ष्य को ध्यान 
चाहिये " 

उपयुक्त कथन महत्त्वपू 


इक ज्क ह 


?« शरिक जेम्स 
लन्‍्टन की रा 




















पाठ्यक्रम की पुनर्रचना में विषय 
होने के विचार को अधिक महत्ता 








त्तम प्रकार 
होनी चाहिये :.. 
« पाठ्यक्रम में शिक्षा के उठदेगयों की छाप हो 
जिस संत्तार में रहता है उसे समझ सके 


2... टलिद्यालयीय पाठ की शिक्षा 








वन का प्रत्यक्ष अनुभव हो | 
3... पाठ्यक्रम के विष्ययों द्वारा जीवन के मह। 


उठ्धाटित करे की खोज की जाय | 





कि महात्मा ग 





हमने गत पुष्ठठों में देखा 





शिक्षा का उद्देश्य हस्त, मस्तिष्क, एवँ हुटय की संस्कृति के 


॥ 


4 








नं हु है ५ है] धर 
॒ ः ४ व प + 
हे कं गा ४ न्‍ हे ४ 
| २ न] १. ः ५ 
| > ०० ८ की पा ट के हे. ः 
हि हक लक, ः ६ ४ | 

४ डे है 2 5 2 

है है पद /। पु! पे 58 3 































































मुदा लियर प्रतिवेदन के अनुतार त्ामाणिक . " . ः 
को बालकों में विकम्तित करना चाहिये वे हैं :..  .." 








“अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संदे 
धैय |"? 





देश भक्ति की भावना के विकास के ताथ-म 





'पघिक महल्त 











वस्तु है 








“उत्तादनशी लताड़ु तकनीकी वत्तायिक दक्षता] "* 





का विकात करना । शिक्षा का कार्य "विद्या 


दे 


में क्रियात्मक शक्तियों को उद्घाहित करना 


वे अपने पूर्वजों की पतौस्कृ 





. 
' . ' 


।' हा 





आह 








के और अवशिष्ट त्तमय में आनन्द उह 
> मटालियर रिपॉट, पृष्ठठ-5 
मम हि .. पृष्ठठ-2५ 
पृष्ठ5-25 
हो है 
28 









































महा त्मा गांधा के विचार 





हैं किन्तु महात्मा गांधी के 


ष्लै 





के लिए जाकिर हृपैन तमिति ने 2 टिप्तम्वर 
के निम्नलिखित पिह 








न्‍्त त्तोजर 





तार विधा *.. 


बक रकक९,. आक सकाड़ा हक इश्क शोक पथाक् कहा सबक आाकि कि।॥ ॥90 आ#00॥ आदि दी#-० 


महात्मा गांधी की मान्यता 





ल॑ उद्योग द्वारा सात बर्षबीय निः गुल 


नल अदा धषाय शाधाफ प्रादया 0७००7. बाय दा धक्िशा खांएए ना व्यय धक्का अधा जजंदा:. ब्रणणाा. पाक इक ध्राधाक्ष काया आधक्त बड़ी #जका अकमाड़ 





"मैं समझता हूँ कि हम लोग 3 


प्रश्न को कुछ टिनों के लिए हाल सक 





प्रशधमिक शिक्षा की समस्या को 


भी नहीं टाल तक़ते हैं |" 





उनका विचार था कि 








को इमलिए ते महत्त ठेते 





लिए मुहताज न बनें | 


अर । अक्कओए बम जात, ॥ मेक जडिकोी' आधी) आकि प्रोमिकी 



















































उनका कथन है कि :- 
"मैं सर्व प्रथम बच्चों को उपयो' 
ताकि जिम्त समय ते वह 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महा 


क्याशीलन को महत्व देते हैं। तमाज का तम 


» आठ्ंप्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन करना 
2-- समाज को व्यवस्थित रखना 


5... प्रकृति के त्ाधनों की खोज करना । 


पी | हतलिए महात्मा गांधी जी 


ज्यक्षाक वंश खाक मा» बओोदत ऑयोर्न परशओोंव अपर जात कद! अमियोश देती? हक! सही वही कली खमदिए शहावीह (0क्षण.. हालत: हक आग! हीडिकी हशीए आआ॥ आंगी ऑजियोन अशोक मेयेआ0 अलग 


अडिनन; बकाके शाप पयाह चादाव वाया) व्यय, कप, शव धामावा पाया गो. वयदक यम आशिक योयदोर अधमापा 


[.. एजकेपानल रीकन्ल्दकान, एृष्कूप 


क् 


2- हरिजन, | 8-१-४52 





का माध्यम मातृभाणी हो :- 


कक इनक आधा वयक्रशात च्योदक हाफुफक कामधकन -तमण ड्रॉपडफ व्यक्त. प्रधाय ब्रफ़थाफ वजह, चाकताओ ७००७७. 45222 


महात्मा गांधी जी के अनुत्तार 


माध्यम मातभाषा होनी चाहिये | इसलिए मातभाषा 
क्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये | इसका कारण यह है 


ता में शिक्षण देने भे बालकों के विद्याररों में अ 


कथन है :- 


“मातृभाषा का उचित शिक्षण समस्त 
। प्रभावी दंग ते बोः 

पढने व लिखने की 

अपने विचारों को स्पष्ठट झरूप मे 

सकता |॥----- तेंवाधिक मह 

कि मातुभाघथा बच्चों को उन 

मंस्कृतितथा पूर्वजों के विचारों, भ॑ स्ट् 
आकाक्षाओं ते परिचित करा 

सामाजिक शिक्षा का महत्व्पूर्ण साधन 





समग्रवाय जिक्षा :« 


प्यक्क्क बखादए धथाए0 बचा ऐप आकाश क्याद। पकाओ जाहओ शजिमह 


अलसी धरा: आया: आधा पथाह पाक ताक यार हययाक साय, कप अत वक्‍त सवा: कक अधि कस सी सिलाओ खिल अल बी 0७४७४ 20७७2 ४०७3 





करके पद्टाना ज्ञान की रक्षा करना 


कक पारिवेश में सह सम्बन्ध की अनुभ 


मनृष्य को मौलिक आक्यकताओं ॥भीजन, वस्त, आठास, जता 
पिक्षा) की पूर्ति हेतु अनेक 'क्रियाशीलनों को चाहे 


हो या छजनात्मक या रजनात्मककरना पड़ता है । 


ज्ञान दिया जा तकता है | उत्ी प्रकार मृत उत्पादन की प्र 
के माध्यम मे गणित, इतिहात, भ्रगोल, तमाजशात्त्र, साहित्य की 
जानकारी दी जा सकती है | अतः उद्योग को केन्द्र मानकर त्मः 
ठिषछ्ययों को उत्से सम्बन्धित करके णादाण जाना घाहिये | 
कक कर की 
महा त्मा गांधी ने 
"्यगपको इस निष्ठा ते काम करना होगा कि भारत 
वर्ष के गाँव की आवद्यकतायें क्‍या 
ल॑ इस परिक्षा को अनिवार्यत: 
ही होगा ।* 


दाम काया हक हम दृथ्य> हपाड़ साय कम शीत समा दहेयो। हम खमश अदा शलाक पा वीणा धाम शररक अमल बाद मकान अर हल हर हमर ५ 6, 


।- हरिजन, 8«2ल्‍5ठ7 





क्षिक टृष्टिट ते ही है| उमप्तके आर्थिक पहल पर 


देना चाहिये । महात्मा गांधी की मान्यता 
का चुनाव शिक्षा को हृष्िट में रखकर 
आवष्यकताओं के अनुकूल होगा तो 
के दोष्च से बचा जा तकता है 
महात्मा गाँधी ने उपः 
के लिए पाठ्यक्रम का चार स्तरों में 


प ऑीक्षिक 


वे बैलिक पिक्षा :- 
जो बाल्यावस्था मे 7 वई 
[वी गिक्षा की जड़ है 


एवं तफाई के अभ्यात्त की 


रचनात्मक क्रियाओं में प्रयुक्त ये 
सम्बन्धित क्रियाशीलन 
5... बागवानी में प्रयुक्त यंत्रो के अभ्यात 


लेलिक पिक्षा :« 


रह सम 


| हुए | 
































क्षा का पाठ्यक्रम प्रत्थेक वध के हितप्ताव ते आठ भागों 
गया है । प्रत्येक भाग एक-एक कक्षा में पद्वाया जाता 
पाठ्यक्रम में पाँच अभ्यात्तों को शामिल किया गया 
« स्वस्थ एवं पद जीवन का अभ्यात्त 
नागरिक जीवन का अभ्यात्न 
ल्वावलम्बन का अभ्यात्ष 
मृल उद्योग का अभ्यात्त 
रचनात्मक क्रियाओं एवं सास्कृतिक जीवन का अभ्यात 
बेसिक शिक्षा का प्रारम्भ प्रथम कक्षा मे मौ 
के उपयोग ते होता है। तकली उद्यौग का तामान्य 
प्रदान किया जाता है जितके आधार पर बालक आगे को कक्षाओं 
में मल उद्योग सम्बन्धी क्रियाशीलनों में अधिक कुशलता प्राप्त कर 
लेता है । इन्हीं क्रियाओं के द्वारा ब्रालक गणित, 
गेल, कला व विज्ञान का त्मवापित ज्ञान प्राप्त करता है 
प्रकार आठ वर्ष में बालक एक उद्यौग का विशिष्ट ज्ञान 9 
लेता है | किन्तु यह आवप्यक नहीं है कि किती मूल उद्योग 
प्तमस्त विषध्ययों का ज्ञान प्रदान किया जाय, 
उद्योग में सभी विषयों के ज्ञान को प्रदान करने 
पाया जाना तम्भव नहीं है | इतलिय समाज व 
कतानुतार अनेक 


इस प्रकार हम देखते हैं 


तियोँ पर आधारित 





उत्तर बैतिक पिक्षा :- 
के 
।५ पेधे तक की आयु बाले बालकों 
और इसके बाट 
पर छीड़ | ठ्यक ह 


कि उत्तर के 


द_ शिक्षा :- 
महात्मा गांधी देश के समस्त नर-.नारियों 

वे युवक हो या बुद्ध तभी की शिक्षा का प्रबन्ध करने के 

हमने देखा है कि टॉलस्टाय फार्म, 

आश्रम सभी जगह इन्होंने तभी को साझर बनाने का प्रबन्ध कर 

रखा था | इसलिए ऐैसा सोचना 

बालको की पिक्षा तक तीमित है,उचित नहीं 

समाज के प्रौद सदस्यों की शिक्षा को महत 

जनतंत्र देश के समस्त नागरिकों को 


पर्त है 


हमने देखा हैं कि महात्मा 


को तामाजिक व ता 





में काये करने व भाग लेने, गाँत की उनन| 


बनने, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का तम्पक ज्ञान 


होना चाहिये | इन तमस्त तथ्यों को प्रौद्ो क॑ 


प्ामिल किया जाना चाहिये | 

बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम की विषय वार सुची 
हमने ठेखा है कि महात्मा गांधी की 

पद्गति का पाठ्य क्रम "क्रियाशीलन यु 

पद्वाति के निम्नलिखित विद्यय हैं :.- 


|« लें 


॥ को: 


मामाजिक अध्ययन 

तामान्य विज्ञान 
चित्र कला 

तेंगीत 


हिन्ट्स्तानी 




















*” गहात्मा गांधी भारतोय मप्ताज 








की स्वावलम्धशी बनाना चाहते हैं । हमी 





घाह 





है ब 


यही कारण है कि महात्मा गांधी हस्तकला के चुनाठ में उत्त 





सम्पन्न उपजाऊ सदस्य बनाना चाहते 





भक सम्भावनाओं की बात करते हैं | 





हे नि तर प्‌न के एन ४॥शकक्, 
हल | है कि ह। 
५ $ | । 


डाॉ0 जाकिर हुपैन समिति 





कताई बुनाई, तफ्ती का काम, लकड़ी' का क्राम और धातु : 
की शामिल करने की तंस्‍्तुति की है | वैसे प्रधमत: 


के लिए हो 





॥ 








2028 है 





विस्तृत पराठ्यचर्या का समावेश किया गया था * 





बाट में कृषि, बागवानी, लकड्ढी का काम व धातु हे 


है| 





पामिल किया गया 


08 





ताल८ 





अर 
हक 
ही 
ह। 
2 





पोग व 
कैन्ट्र है न कि नि 











ह 





अध्यापन का | 





स्त कला 
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“आताम में "तिताबर" स्थान पर 
"रहा" में मधुमक्खी पालने का लयत 
पूर्वक संचालित किया गया है ।*' 


और 


“एक विद्यालय मग्ीन के यंत्रो' के “ठिकाा 


गया है |"* 
केरल में बेसिक हस्तकला के ह्य में नारि 
के निर्माण हेतु पाठ्यधर्या' के विकाप्त के 


गया था । 


्थ्‌ 


नयी तालीम बालक की छृजनात्मक, रचनात्मक , 


प्रदान 


शी 


भावना त्तक एवं रजनात्मक वृतियों के विकास का अवसर 
करती है । 
ह्लुनियादी शिक्षा की है| 
प्रकार है :-. 
।«» प्रोगेत्तिव आँव एजूकेशन इन इण्डिया, ।॥9५7-52 क्युन 
रिव्यु मिनित्टी आँव श्जूकेशन दिल्‍ली, ।9535 


2«- मी रत: हिल 

















वा हस्तकला -. 





2« गणित, संगीत, द्वाइंग > 


35. मातृभाषा - 





५. सामान्य विज्ञान व सामाणिक ज्ञान «. 


5... पारीरिक णिक्षा 





5523] 





6ल्‍« पष्किवा « |) +ननट 


अकं॥ वाहक ऋष॥ आफ शमिकोश! लाया बाग आक्क अभशर- महक कगकक कथा भाका। प्रदक 











शिक्षण वि 











मानव व्यवहार क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे | मनो 





न होते हये भी व्यावहारिक मनो 
इन्होंने क्रियात्मक विधि "करके मी 
जैसी वि 


पा 





हक 


इसका या 





क्षण व 
नहीं है 
अवसर न दिया जाय | महात्मा गा 
प्रयोजनवारदियों की भाँति अधिंगम १ 
॥एक्टिवटी मेथड। के पक्षथेर 


की कपैक्षा शिक्षा 








अधिक योगठान 
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"प्रोजक्ट विधि" की अपेक्षा पृर्णत: नव 


द्रत शिक्षण विचधिध की उपज गैक्षिक उद्देगयों' 
इस विधि की विफशिटता है | इसलिए महा 
शिक्षण विधि की तम्यथक जानकारी प्राप्त करने 
निक शिक्षा जगत की अन्य क्रियाशीलन 
की जाँच की जाय | छतो ने बाल केन्ट्रित 
कहा है :-- 

"पिक्षा को अपना उद्देग्य, प्रक्रिया और 
बालक के जीवन व उत्के जीवन 
खोजना चाहिये |*! 
है कि :- 

"अपने तिधार्थियों को मौखिक 
मात्र अनुभव ते सीखने दो ।" 

हम प्रकार हम देखते हैं 

वाल्तविक वल्तओं के निरीक्षण, प्रयोग तथा 
पठिया गया है | विद्यालयीय समाज कौ 


४ | ह हलक अध्मीड वडिकक आआ अगड॥ पलक 70० ' 0 अक्ोकिक हक), ऑशिलनण 
इिवेटएए अीत+-म अन्य? अमजं 2898 दाम ; इक्म्य) ऑ; । आन; काओंश। आकषाी इकितत- #8ती! ब्रोनेशेशिं कीमाकीः आता ; 





बालक की रूचि, अनुभव एवं क्रियाशीलन पर 


चाहिये | बाल्थावत्था की प्रमुब लिेषता 


याशीलन द्वारा ही बा 
'डिवी के अनुसार बालकों की 
"वातालाप अथवा विचार 
पैज करने में, वस्तुओं 
में तथा कलात्मक ऑः 
बालक की इन्हीं रूचियों 
लिखने और गिनने की कला नि्भर करती है 


यंत्र है जिनमें बालक को ठक्षता' हासिल करः 


प्रटदान करना है | और 
2«. बालकों को तर्वाधिक प्रत्यक्ष अनुभ 
कि पारम्परिक सामाणिक साधनों पर आ 


बन्ध करने की आवश्यकता का अनु 
।> जान डिवी : द स्कूल एण्ड सौत| 
शिकागो प्रेस शिकागों, ।936, पृष्ठठ- ५5 
कर की तहेव .. 











रे 





७0 शा ब्राध॥ ध्याक अ्रध्ाके बए॥0 साधक आजम 


कायात पयोशा। बाय वशिक अग्गान सेवी पामाक सादा! बंका पैक 





क्रय ब्रथक बाधा बहा! साली पीशिको' की 


जकक0 आया वा: वीक हमारी शट: पेियिक! आवक पल ऑवडिरि बीकीड फेम 





आए हिहिए ऋगाएए शा! आहत शतक पहीमआ जह॥ मिी! उमीकत 
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प्रदत्त हैं । तामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यांलर 





क्रिया 











किला 


या जाता है तथा सफ्लता पूर्वक कार्य 


साधन प्रटान किये जाते हैं । विष्ययोँं का 4 










रने के बजाय बालक क़ियाशीलता मे संग 





ज्ञान को स्वतंत्रता मे प्राप्त करता है । 


विकप्तित प्रयोजनवादी, प्रोजेक्ट विधि, 'टि 





पम्बन्ध को 





करने में पूर्ण सक्षम है । 
पूर्व एक 'निश्चिचत तमम्य 





प्रक्रिया प्रारम्भ करने 


है और उम्त समस्या को बालकों को हल 








हक फेत 


सफल समाधान 


हो जाता है 


ली कक 






हंस 
-«>« गणित, और आप 
की भी शामिल किया जाय |” 





"को, अऋषा कादर ५ "आग और ज॥ बहिक॥ लॉजित हयात) तकि॥ दॉनलएी | य ] 
क्र जाओं। ॥2प्रक उंककत अंवदक्ा भाजदो: बाज़ार. धरप्रदा अषय अधापाम थक थक खाद खाल माओदक रकाक! प्रखाका ऑल: धादी# यो अवशठ अधथाश ऋण्चो॥ वरले कही 30502 हावी ॥छों॥ खॉगओ अर शमी ऑयकि: वश आगीी ४ 





एच0 धामतन, ए मान 
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प्रधोजनव 











डे ! ३३ है बा ते 





तथा प्रयोजनवादी म्मस्त जिक्षा शास्त्री प्राय: 





सहमत है कि विद्यालयों में पिक्षा इम्त प्र 






ताकि बाल याशीलता सह्मथी ज़रा हछहछ्कन 





विद्यालय की तमसत्त क्रियाजओं में चाहे भ॑ 


॥ गणित, भूगोल, इतिहात, तथा चिह् 





कार्य हो, बालक ही करने बाला एवं सृष्टा है इसलिये 





का उ्मे ही 





तथा क्रियाशीलन का आनन्द प्राप्त करने 7 


बोर्ड आँव एपूकेशन के अनुतार प्राइमरी विद्यालयों 


मन 





"पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान तथा अनुः 





चाहिये | उप्ते ज्ञान व तध्पों 





तथा प्राप्त कराने बाला नहीं है 





माध्यमिक विधालयों के 





नस रिर्पोंट" का ऐसा ही विचार है । 


सदर कृंणनन, आधा बधादेए सथीा॥ सा्ोकि आधियाए आवड़े0 #गनरम चयका पणओा शा प्डकाक आया चाय अगर जया प्रकाक्ा माह हम भय फायं॥ ध्यवप७ क7-+ मय: आयदा: शोक: हुदित+ अड की ककर अगाक आक दिआश। प्यीक वीमाओ) पककति: बैधयोलि। उमंग! वमीडिफ आधा तोमिंकि किक ऑमिकिकी आके। ऑफक6 पि- 





कमेटी अ 
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का आपस में सम्बन्ध होना चाहिये और 
मे सम्बन्ध रखते हैं 


गल करें विषय की इकाई का तम्वन्ध जीवन 








कि माध्यमिक पाठ्यक़म और विधि 





जहाँ भमिशिचत ज्ञान सीखा जाता 


ओऑ' में प्रशिक्षित 


माध्यमिक शिक्षा आयोग 


पाद्यक्रम की तूषी 


की वस्तु को तंगठित करने ते । इत्त प्रकार हम देख 








कद 
० 
७0 
रथ 











कर 


5... 
पा 
क्क्षतती: 





होन' 


ु 






का तम्बन्ध गाधीवादी 


५५ 


-विचार का उत्तरदान ही है, न कि पाश्चात्य घिचारों का 


अनुकरण 


हम जानते है कि :- 
"कठोर प्रक॒ुतिवाद माल्तिइक का | 
कृतज्ञता पूर्वक तक एतं पत्य 


किन्तु भावनात्मक मूल्याकन एवं मुल्य 
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तक कक 


2 
: 





स््सस 











है और उम्न प्त 


बालक के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास 


की स्वीकृति दी है, निन्‍दा की है । प 
प्रकृतिवादियों की भाँति बालक को पू 
में नही हैं। वे यह नहीं चाह 
भी विचार आवठे उत्ती का अनुयायी हो जाय बल्कि आटः 
प्राणित के लिए उनके अध्ययन में ग्रार्ग है 
रूतों की भाँति महात्मा गांधी भी इस बात को मान्यता देते 
कि छालक की प्रकृति और उत्का ग्रामीण पर्यावरण जैधि 
प्रक्निया में महत्वपूर्ण अभिकरण है, परन्तु महात्मा गाधी मान 
व समाज के कुछ प्रभावों मे छतों की भाँति बालक को अलग नहीं 
टखना चाहते । महात्मा गांधी भौतिक एवँ सामाजिक द 
पर्यावरण पर बल देते हैं और प्रयोजनटाटी की भाँति 
क्रियात्मक व्यक्ति के विकास की खोज करते 
जो क्रियात्मक समाज पर और अधि 
प्रभाव डालने में सफ्ल हो 
इसी तथ्य के कारण प्रयोजनवा 
महात्मा गांधी की जिक्षा विधि में समानता पाई जाए 


। 'जिम्त प्रकार प्रयोजनगरी मानते हैं उप्ती प्रकार महात्माग 
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।- प्रोशेसिव एजूकेशन, यृ7एस0ए0 इयर बुक अ 
पृष्ठ-70. 





बालक 


कीय कीड़ा बनकर टूसरे 


बन कर प्राप्त करे | उनकी “हस्तकला 


आधारित बाल केन्द्रित है। "जॉन डिठी" झत॑ं "न 
की भाँति महात्मा गांधी चाहते हैं 
बालक 
जिस हस्तकला को करता है वही उप्तके ज्ञान का ज्ोत ह 
जैक्ट की भाति शिक्षा को हस्तकला के जरिये जञ्ञामाजिक कार्यों 

तथा सम्बन्धों, कार्य के विभाजन तथा स्वैच्छा ते उत्तरटायित् 

वहन करने के कार्यों में भाग लेने की बालक को 
चाहिये | जान डिवी के विद्यालय 

धालय कार्धीलन विद्यालय होने के नाते चिन्तन ई 
भी है, क्योंकि जॉन डिवी की भाँति 

कि - विवारशील व कार्यशील के हप 





परन्तु ममग़ छप में एक ही है| अत: व 
अक्षम्य है । 
महात्मा गांधी के हस्तकला 
प्रोजेक्ट विधि में मौलिक अन्तर भी है | महात्मा गांधी 
स्ठ्यें उक्ति है. :- 
" मेरी योजना ॥जान डियो 


भिन्‍न है | क्योंकि 


ताइतत में यही 


करता है | जेमे कोई भी क्रिया प्रोजेक्ट हो सकता है 
तियालयीय चयनित हस्तकला ग्रामीण अकाय होनी चा 

उतर विद्यालय में अध्ययनर्त विद्यार्थियों की आठशयकताओं 
रूप हो । प्रोजेक्ट अत्तीमित है,और इस योजना की अनेक तो 
को शक के बाद एक करके विद्यार्थियों द्वारा घुना जाता ह 


०: 


कि प्रोजेक्ट तो केवल "पमस्यात्मक कार्यह जिले स्वाभा 


व्यवस्था के हम मैं उन्हें पूर्ण करना होता है ।" पहन 


हल्तकला अपनी प्रकृति में बहुत कम होती है और प्रत्येक 


आम अधक!. 2धाा। उहाडएा. हाथो 





न प 2, 


रा, 








जि 


परन्तु बेसिक हस्तकला मे कैरी 














पके | 








ज्धित करने की अपेक्षा उन्हें जोड़ने पर 


५० 





देता है जबकि बेसिक ग्रामीण हस्तकला आधी 






विशेषता के लय में संयोजन तथा सह-मम्बन्ध टोनों को 





प्रदान करती है | ये दोनों 'क्रियायें ज्ञान को बालक 


मम्बान्धित करने पर बल 





है| प्रोजेक्ट 
आकस्मिक अधिम पर आधारित है और बेसिक ि 


विष्ययथों के ता 





क्षा 








कक एवं व्यवस्थित शिक्षण पर बल देती है 


5 


अब हमें यह भी जान लेना है 





पढ़ाये जा सकते हैं 9 


भममवाय विधि की प्रविधि :-« 








महात्मा गांधी कि क्ञान 








करना चाहते हैं क्योंकि उनकी टृष्टि 





"ैक्षिक तम्भावनाओं 


।« हारिजन, ।8-2-59 
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द्वारा जिक्षा प्रदान करने के महत्व को प्रतिपाटित 
महात्मा गाधी ने कहा है :.. 
“तकली मुझ तबमे ज्यादा इम्न 
इसे छोड़कर अन्य धन्धे 
कोई तामान मौजूद नहीं है, तव 
खर्च की गरज है,न वर अंजाम की 
इसमे प्रकट है कि "तक 
मानकर तमस्त जिक्षा प्रदान करने ते के हैं । एक तो 
इसमें कम लागत लगती है । मानव जाति की प्रधम खोजो मे 
लूत कातना शक हस्तकला रही है| इस प्रकार "तकली”* 
शिक्षा प्रारम्भ करने का तात्पर्य होगा जा 
गिक्षा आरम्भ करना । महात्मा गांधी बालकों को यह 
चाहते है कि प्रारम्भिक दिनों भे हमारे जीवन में तकली का. 
पहत्व था, ऐसा करने मे छात्र तकली के इतिहास में भिज्ञष होगें 
तथा साथ ही हस़््तकला के छाया में तका 


हुआ | इसके आधार पर छात्रों को इल्टड्ड 


कर भारतीय इतिहात का संक्षिप्त परिचय कराया जा सकता है 


तथा यह भी ज्ञान दिया जायेगा कि एक व्यवात्थित प्र 


द्वारा धीरे-धीरे भारतायों के इत मूल हत्तवला 


अंग आाका अधधा सॉगडॉक मंगधंन पिखाओं “वार तमाद॥ मादा मादादिए अधाभाका ध्दाका वन सॉधक धान दाल अदाय अकाा का तय कण पर्िकाओी ँश्योहष.दाहिए मिड! पॉप, आधी आशाए आता अति हवन |कीकि ऋ! अली शक लइआ परत बरों अधशा कया बाहीह विशध्य आशा न] 





नष्ट किया गया | 
महात्मा गांधी केवल उद्योग या हस्त 
ने: इसकी शिक्षा देना नहीं चाहते थे 
मारी शिक्षा ठेना चाहते थे । गांधी जी' का कथन 


“लत तकली का सबक हमारे 


होगा, जिसके जरिये वे कपास का, लंकाशायर के 
5 ड्वातिह 


श्श्छै 
उपयोग है और इसके अन्दर 


डर है सो सब खेल-खेल में 


इस प्रकार महात्मा गांधी एक मनोते 


की भी वकालत करते हैं | महात्मा गांधी 


3 ४: तीकओंक पका महा आह अधिक 2480 रोड 422 
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जाये और पूँछा जाय 
धीरे-धीरे इसके अन्दर ते उऊ 
कराया जा सकता है |" 


महा त्मा गांधी का यह टूढ विश्वास था कि 
माला की शिक्षा तथा पढने लिखने की प्ञिक्षा में बालक का 
क्षण प्रारम्भ करना उनकी बौद्धिक ज्ञक्ति के लतिक 
डालना है | इसलिए इतिहास भूगोल व गणित तथा कताई 
कला के प्राशम्भिक ज्ञान के बिना महात्मा ग 


को वर्णमाला का ज्ञान देना नहीं चाहते 


ज्ञाता प्रतीत होते हैं | हम देखते है कि महात्मा 
मनोवैज्ञानिक से कम नहीं है । बालक के सीझछने 
ता को टेखकर ही उत्ते “कला” का ज्ञान देना धाहि 
“कला" का ज्ञान हस्त लेख पर प्रभात डालता है 
मुलेख को महत्व देते हैं | 
"सलेख को मैं सुन्दर कला मानता हूँ 


की लिखावट को बालकों पर लादकर 


हुए॒टा उनकी तिक्षा को प्रारम्भ करए 


की हत्या करते हैं |" 





की खाक) धंधा अधि मिशडंआ वा ययोद #वयके॥॒ १7२३ चला बाद 


व बौद्धिक कार्य को ही केवल स्थान नहीं दिया 

जीवन की ठोत परिस्थितियों और क्रियाओं के द्वारा ज्ञान 
प्रदान करने की व्यतस्था की गई है । शिक्षा तित्ेष्ज्ञों ने अनेक 
प्रविधियों द्वारा विषयों में प्रह.सम्बन्ध स्था 

प्रयास किया है | हरवार्द ने पूर्व ज्ञान के सिद्वान्त, जिलर ने 
इतिहास, पार्कर ने प्रकृति विज्ञान, 

जान डिवी ने प्रोजेक्ट के माध्यम मे विभिन्‍न विष्ययों में 
सम्बन्ध स्थापित करने के पिद्वान्‍्त प्र 

महात्मा गांधी ने बेसिक 
के सम्पूर्ण विषयों को किमा एक मूल उध्योर 


पटाने पर बल दिया 





इतिहास, भ्रगोल आई, 


प्रक्रिया चला करती है । इत प्र कार हम देख 





स्वीकार करते हैं तथा जीवन के 
'न्‍्धित करके पढ़ाने पर बल देते हैं | 
एक +8ष्यय का ट्सरे मे सम्बन्ध स्थापित करना 
तमवाय में बालक 
तीवन ते म्म्बन्ध स्थापित करना भी शामिल 
क्षण के अनेक लाभ 
ममगता' एवं एकतत्व 
2... विधष्ययों के अध्यापन में रोचकता का विकास । 
3... तिदष्ययों का स्पष्ट होना 
पाठ्यक्रम का भार कम होना । 
बालाको के व्यावहारिक ज्ञान मे बद्ठि 


िशिष्टीकरण के दोषों का टूर होना 


अनुभवी का सम्बन्धीकरण 


बालकों के मवागीण विकास में सहायता 


ममय की बचत 





केन्द्रित विधि को 'पिक्षण की प्रमुख विधि मा 
वण, मनन व विटिध्यात्तन, व्याख्यान एवं ' 
तह शिक्षण विधि के छगय में महात्मा गा! 
झ्िक शिक्षा के जिक्षण में उपयोगिता, 
तथा सानुबन्धता के सिद्ठान्त का पूर्णत: 
वैज्ञानिकों की मान्यता है कि आल्ायकता पहने पर 
का गेषाश सक्निय हो जाता है, और नये अनु 
में सहयोग देता है । छ्वत्त क्रिया को "विचार ता 
महात्मा गांधी तथा हरवार्ट होनों ने इसे मान्यता दी 
आधार पर "ज्ञात ते अज्ञान्त की 
आ है | छ्त्ती को सरल ते कठिन की भी क 
बैल तथा महात्मा गा 


के शिक्षण करने पर बल प्रदान 


बे तिक विक्षा अत यर ४० 
आज प्राय: प्रत्पेक हर्या 
श्रष्ठता पुरानी शिक्षा व्यवस्था की 3 


है परन्तु परिणाम आशा के विपरोत 














मूल कारण अन्तटूंष्टि शवं आवश्यक यौर 


का अभाव ही माना जा तकता है | 





हो पा रहा है। महात्मा गांधी 
"नई तालीम के शिक्षक को गी 
अध्याय में वर्णित एक बुद्धिमान ठ्य 
अच्छाइयों तथा यौोग्यताओं 


करना चाहिये |"! 


"यदि वे सत्य और अहिं विषवास रखते 
तो अपने कार्य को त्वाधिक प्रभाव 
भम्पाटित और चुम्बक की भाँति कठोरतम हृदय 


० | के की | ५ है| 
उन्‍हें बच्ची का 3 


चाहिये। उन्हें ईमानदा 


कर 


के ताथ तथा शक महान विश 
का 


पूरा करना चाहिये | 


विक्फि. अपर डिक बादाम ५० यो अाफ्का कसी श ५ 00 लकी आग! 
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हल्तकला का ज्ञान होना जछरी है, क्योंकि इस 


छ्छ 


के गै क्षणिक प्रयोग में अध्यापक को ने 


में उनका यह 





तह अपना कार्य उचित दंग में नहीं कर सकता । 








"उन्हें अपने विद्यार्थियों का माता. 


है 


|; 


होगा और यह जानना ह 





प्यकतायें है, वे क्‍या चाहते हैं | 


न ह दर विकब्क है च 


क़ः 





तथा प्रदान करना होगा 
ने यंग इण्डिया में अध्यापक 











(खनी होगी |* 
"पुन्हे स्वयं स्व॒राज्य की भावना 


चाहिये और अपने क्षेत्र में 








है ले हे का ; रत ण्ैद कर ॥] हैः । 
है का ् द् | के की । 


| कौ 


5) 
गम 








चाहिये तथा अपने अपने का 


2] 


वाभात्न ते सम्पादित करना चाहिये |” 





जाकिर हमैन के अनुतार एक आदर्श अध्यापक 











व सलाह 


छः 





«जप 2९ 


होना चाहिये 
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न | 2०००० 


2- यंग इण्डिया 7-8-2५ ..! 
# लक 


5 
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करना 











हप आम है 


वर्धा योजना ने अखिल भारत॑ 













“र प्रान्‍तीय पिक्ला परिष्दों को 





श्षा' की नृतन योजना को निर्मित करने 


जिनके कार्यों का मुख्य तम्बन्ध :- 





"वैज्ञानिक अन्वेषण -..- प्रग 


मै 





की अभिव्य 





; ० पानते ्ण 4 । हर | 





के कार्थ को "उत्तम 'तिपिष्ट कार्य" 









अध्ाक्त के 


क्षकों मे प्रशिक्षण की संस्तुति की धी | अत 


प्रशिक्ष भी होना चाहिये | 





इसमे स्पष्ट प्रतोत होता 





ल्‍त सफ्लता छ्ूम्त का 


हे + 





प्रदत्त 


ध् 
0; 
तो 


हे गे भाध ३ श्त जे 
में संलग्न अध्यापकों पर ही पूर्ण: आधारित है 








3० 
; 


की 
कल्पना की गह 


है 





तत्रि तक शिक्ष 


_दित डोते हैं 





हा] का ला ] शक कमा कमाए अंक काफ्कीर 














| दा ह < ट ;ं ५ । 
ह | पट हि * मेक | । रा 
;ः ' ; ! 2 7028] ४ । । हा की पर < 
हे रे 2 अम 88 | | गा ' हे अप ४ ता मी जग आओ रा, पा 
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हर ं 79828 2 ६ 228, 0222-43 2, ! | । । . | . 
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करना, प्रकृति व क््माज ते परिचित ह 
7 संचालन शिक्षक की देख रेख में सम्पन्न होते हैं | इसलिए 


>ं रे है हू शी ५ 


याओँ के संचालन की योग्यता शिक्षक में अवक्य होनी च 
क्षण के ताधन अपने आप में चाहे 'फितमे 

वैज्ञानिक एणों ते युक्त क्यों न हो परन्त 

निर्देशन की क्षमता बाले पिक्षकों के अभाव 

की प्राप्ति मम्भव नहीं है | 


8 


छ आलोचक यह मानते 


अनुख्य योग्य पिक्षकों का अभाव है । इतलिए हर 


सफलता के लिए निम्नलिब्ित गुण 
में होनी चाहिये :« 
- व्यक्तित्व :- 


एक शिक्षक का सर्व प्रथम गुण उत्तता तठांगी! 





00] 














आदि का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता 





र्ै 


के के तीन प्रमुख कार्य हैं :.. 


है 5 
प्जः 


लकाश ६: | 


- विाद्षण 2. निर्देशन तैधा 





5 





९३ ले ा ॥ हक 

7] # ! १४ है 

प्र था] 
हे 0] 





पह्टों में :- 









"एक शिक्षक कभी सच्चाई 


जबकि वह स्वर्य नहीं 7 


दर +॑जी। कया “उ म>2क् हन्‍यया। बम्या॥ ड़ सात ॥०0 खा अानथ प्रकरण श्र हु>०ई साक्ंक हधा मय! पलंग! 29 अमिशिक अधिक ऑर्ीक 
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हयोगात्ाक भा 


आर तहानुभति, प्रमन्‍नता, मिलनता 


/4. 


जीवन के प्रति आस्था, उदारता, सन 


सामाजिक गुणों का होना बुनियादी 
मातुभाषा पर अधिकार 
किसी विध्यय को बोधगम्य वहीं 
है जिसे मातुभाषा पर अधिकार होगा | पाठक एवं भाषा 
मध्य अध्यापक एके कड़ी है | बालक ती' 
रहता है, भाषा का सम्पर्क ही उत्तकी इस प्यात के 
करता है हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा उस पर अ" 
ताटी जिक्षा दर्ग़न में मलग्न एक सफल 
पिगैष्ता है | विष्यय को सरल भाषा 
शिक्षक में योग्यता होनी चाहिये 
बेसिक विद्यालय के पाठ्यक्रम भें निर्धाी 


दा काया या चया0 शक औओड साफ बंधक खायोवा बााफ दयाओ॥ नककादे बात पावाए ग्रे: पाक व्यानन ऋयरा शाजँंक प्रयाक पॉडक दवक: हो॥ हहमेक हा #2088 ओलिये बा शह॥ कयोहि ॥ जा जाक्ष हाहक आता कयाता शत बदल जल॥ आडडि हकील आह ककी/ आकात 


लेतिक विद्यालय के पा 





ैल, नागरिक श्ात्त्र तथा स्माज वघिक्ञान 
ज्ञान हो कि तह हस्तकला द्वारा इनको 


के | 


कला त्मकता का ज्ञान तथा त॒जन शक्ति का होना :-. 


फाहदी। ४०च४8 पययथण काका अकक हा शुधथफ बाण इकनी॥ कादड: श्रचाण अधादा ॥हहक शक दाज॥ हक अकाल पर चाहा एव का लक कक कद 2 पके 


कला #ः पक्ष छा वान कर तके | महात्मा गाधी चाह 


शि७/का 


थे कि बालको में सृजन गक्ति उत्पन्न हो । 3 
का ह्यष्ठ सम्बन्ध ज्ञात हो सके | इमलिए 


घजना त्मक शक्ति का वविकात करना चाहिये | यह 


कहा 


होगा जब जिक्षक स्वर्य मजन ३ 


आधुनिक शिक्षण पद्गतियों तथा श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग 


कका--.. प्रयाग. धरधिका: हद. बयाडात.. डोकाय। समन + बा माय पंणयणक पाक श्रयवका तर्क चणाक,. "दॉफि। बलाजा अफ़तत. अजब शाडवी॥ आपका पक. काया॥ आशकीक ४००० काक आहार. फयात भयाय', शाशद/ बाला आह्राकी दाहत वगकाक बीए) म्िकीकि। आआं॥आ। मरोगशय ऑकि0॥ 


के। ज्ञान १७ 


ऋण का, बगिक सात धकयाए $ ०४5 


थ् 


आधुनिक मनोविज्ञान ने शिक्षण में 
को खोज की है | किस विधिं को 





गिक्षण में प्रयोग किया जाय, इसका भी 

इमलिए बेसिक शिक्षा के शिक्षक को इनका ज्ञान होना 2 
अआतवपधक है | हत्तकला को कित प्रकार सफ्ल बनाथा जाय, 
कित्त प्रेजिक्ट का चुनाव किया जाय, इन सबका 
एवं व्यावहारिक ज्ञान होना शिक्षक के लिए अ 


। श्रव्य दृश्य ताधनों को प्रयोग कर 


उपयुक्त अवसर की जानकारी रखना 

















उन्‍्ह यह सहयोग ठेगा कि कौन मना उत्तत्टठायिल्व 

बालक को दिया जाय | उमे वैयाक्तिक पति १ 
झने की कला मालम होनी चाहिये । 
माधन व प्मय तीनों की वचत होती 

होना चाहिये तभी वह 
शिक्षण ३० 

तनियादी पिक्षा पद्टति में 

| आज की शिक्षा 

क्रिया प्रधान हो गई है | इसलिए अनेक मनो 


का जन्म हुआ है | तक्रियता एवं फ्रिणशीलता 


ज्ञत हो चुका है कि दो वर्पा 











गणी ते ग॒क्‍त होते हैं । श्रव्य दृश्य माधनों 


कर लाभकारी एवं स्थायी बनाने 











जनतंत्रा त्मक प्रणाली पर संगठित कर 
सामाजीकरण किया जा रहा है | शेसी परिग 
पको को शिक्षण कला में निपुण 

गया है | प्रशिक्षण द्वारा सभी 

साधनों का व्यावहारिक प्रयोग तथा अध्यः 


करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षि करना अनिता 


के अनुतार जो पढ़ाने का ढंग जानता 


रहस्थ का ज्ञाता होता है। बेपिक 
सफ्लता मनोवैज्ञानिक एठ वैज्ञानिक सभी पट 


के उचित प्रयोग के लिए उनके मास्तिषक को प्रशिक्षित ह 


बेसिक पिक्षा में विद्यालय का ह्व 


24098 पश्ादकष दाह का #्80 धंडा॥ ऑिर प्यार गरादयो। है+ ने अत काजाए' हादाला धज। शायाओ गायक परे ख४॥ बहा मे॥0 आाव॥७ छाकआं॥ फेक ॥ह/ डिश मील 


अब हमें बेमिक शिक्षा पद्ध 


४0 80080, 


सम्बन्ध में बिचार करना है | बेसिक जि 
शिक्षालयों का स्वक्य आवातीय है | महात्मा ग 
दरन में इन आदर्शवादी,प्रकृतिवाली तथा प्रयोजनवाट 


तत्वोीँ को आत़ानी ते खोज ककते हैं | इस 














रीरिक, मानत्तिक व नैतिक तथा आध्यात्मिक 
करना है | इसलिए विद्यालय का ह्ठस्य 
चाहिये | गांधी जी आपनी शणिक्षा पह्ति मे विद्याध्य' 
आर्थिक मानप्तिक एवं नैतिक टृष्विटयों ते स्वावलम्बी बनाना 
चाहते थे । इसी लिये इस पद्दठति के विद्यालय में समाज 

क्त्छ््म 
-विद्यालय का प्रत्येक मटस्‍्य म्रहयोग तथा लगन में अपने उत्तर- 
दायित्व को वहन करने में सक्षम हो 7 


बुनियादी शिक्षालय वर्कशाप अर्थात कार्यशाला, 


५५२ 


डी 
हु | ने 


प्रयोगशाला के लय में होता है क्योंकि महात्मा गा 


"हशिजन" में अपने वित्वार प्रकट करते हुये 


| 
«५४ 


*ज्यानीय उद्योग अधवा हस्तकला ही शिक्षा की 


बे क्बाल्कि कि 
“ हालत 


| 


























धालयों' मे पदटाये जाने बाले विषयों का 
व उसके पर्यावरण ते कोई सम्बन्ध नहीं 


विद्यालयों में पुत्तकीय ज्ञान की पेश 





पर बल दिया जाता है | 
2« विधालय जी 
शिक्षा का लक्ष्य हो' व्यक्ति को 
: जीविकौपार्जन की क्षमता का 
का एमुख कार्य 


3... िधालय समाज का प्रतिबिम्व होता 


विद्यालय जिस समाज में स्थित होता है वह उत्त 


डर 
हू 





मुख्य आवश्यकताजों की पूर्ति का 


. लिए अपने पड्ठोस अथवा पर्षावरण 





करने बाली प्रयोगशाला के छ्प में दालय 


६] ५७ 
है है| 
। 





इस प्रकार बेसिक विद्यालय हमारे 


प्ृर्तिनि 





एवं प्रतिविम्व होता है । 


एक साथ कार्य में हाथ बटाते हैं 





























॥ हे पक 








झड़ 











"(५७९ 


/॥॥१५. 
हा 





तन की 
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ठीनों 














वावलम्बन की पिक्षा का केन्द्र ह 
चुनाव विद्यालय एवं समाज की आवश्यकताओं 
रखकर किया जाता है, कृषि, बागवानी, तागतब्जी 
कराई जाती है | पशु पालन, डेयरी की ल्यठस्था के 
ताजे ठूध की प्राप्ति की व्यवस्था भी रहती 


शिक्षण 


बटाणा जाता है | विद्यालय में उत्पन्न वस्त 

धालय एंव पड़ोस का समाज भी करता है 
ब्ातीय परम्परा में भाग लेने की योग्यता का 
करता है 


6- विधालय बालकों के अनु 


++यड कह शखायाई॑ छाणा आधी. भक्त यायाक्र: धयका आर अाधाक्क. मजाक प्धयाडा कयाद आग धंधा के वीड 


बालक स्वानुभव द्वारा करके तीसने की 


ततिकास द्वारा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं । 


४4 


बालक पर धीपा नहीं जाता है बल्कि बह स्ठय 


अपने अनुभव ते प्राप्त करता है ! इ्त प्रकार 


पं 
है| ५ म्क्ह 


हुआ ज्ञान स्थायी तथा उत्तके म्ामाजिक लक्ष्य 


7. घिंवालयीय पर्यावरण_गृह_जैता होता है :- 


अदा धधाकँ आर साथ चागया च्याद्रोय ध्यथाण भकाओ प्रदम आयात मा हक, कलथ» हाय कतवक कई जमा आम शाकोक हापझा वहेक हल बी 


जिस प्रकार घर का वातावरण र 


एवं प्रेम ते ओत प्रोत होता है उत्ती प्रकार 


में सहानुभूति श्व॑ प्यार का पूर्ण ताड् 








अध्यापक बच्चों के पिता के झमान होता 
बालकों के मध्य स्नेह सहानुभति एवं प्रेम का हराव 


होता है | अत: विद्यालय को गृह का पर्या 


8. बेसिक विधालय का ग्राम त समाज मे सम्पर्क होता है 


१ की 5 909 3. 4७७» 4७००७आ अपामकीट .वशकक ७ 
कद 3 बयदक आय 8 आम आय मे आआ आन मन 9 की है... 9. 909 9.9 ७०७७० 


बेसिक शिक्षालय समाज के पुनार्निमाण में सहायक 
पता है | इस पुनर्निर्माण हेतु विधालय तथा समाज का 


घनिष्ठठ सम्बन्ध होना चाहिये | इसलिए सामाजिक 


का विद्यालय के प्रत्येक कार्य में सहयोग लेना अनिवार्य है 


विद्यालय को झक्र्माज पिक्षा का केन्द्र होना धाएः 


को बालकों की रूचि उनके [तिचार तथा उनकी समस्याओं कौ 


जानने के लिए अभिभावकों ते मिलना चाह 


है | | + कै 


मिक गशिक्षालय आवासीय होता है,। मह 


0 जीत ओह ॥ ७ 


द्वारा संचालित फोनिक्म बस्ती, टालस्टॉय फार्म, ताह 
आश्रम आटि इसी प्रकार के केन्ट्र थे । जे 
रसोई घर, बगीचे, कृषि योग्य भ्रूमि, नाना 


होती थी, परन्तु उधीग व हस्तकना 


अवक््यकताओँ को ध्यान में रखकर 


खेल की वैक्षणिक महत्ता को महात्मा गा 


हसलिगे बैल का मैदान विद्यालय 






























या उसका 





पिक्षा जगत छझव झामाजिक पर्यावरण में व्याप्त 


हा 


सम्बन्ध महात्मा गांधी जी में है, यहटि नह 


डक 





अनुशासन 


4 


तप 








आज शिक्षा संध््थाओं में अनुशासनही 





आसानी से देख सकते हैं । 





वातावरण पूर्ण छप ले टू 








गया है | इस कारण म्माज के रचनात्मक काय 





गई है । यहाँ तक कि अनुशीतन 





पड़ते जा रहे हैं | ऐसी परिस्थिति 





बच [| २३, क) 





आम । 
6 मोह 
पे मकान डः छः ६ ,९। हक डे | + [| | "कह ॥॥॥१- 
5३३३ | 
गई, ॥। फ 8 है | 





ते स्ामाओ 





में, ट्राम गाड़ियों ; तथा दैनिक वातालाप मे 


आलोचना व प्रत्यालो- 





'जिक एवं सांस्कृतिक तम्मेलनों में प्राय: 


४ श्च ३४०४० नें का ३ 





३ कैम 








भे हम चविद्याल 








पान्तन हीनता घतनाओं को प्रटित है 








सामान्य बातों पर विद्यार्थियों ढी हड़ताल, तोडफ' 





वहिष्कार, अध्यापक परचिक्षक, अधीक्षक पर 


की घटनायें मानी जाने लग 












॥रणा 
नाओं के लिए महात्मा गांधी जी उत्तरटायी 
उन्होंने विद्यार्थियों को अमहयोग आन्टोलन 
पाठ पढ़ाया कि विद्यार्थी आज़ समस्त पर्यावरण मे ह 

हथोग करने पर तन्‍नद्व हो गये हैं । 'ड्रिटिश काल 
में असहयोग आन्दोबन का परिणाम ही आज हम ज्ञान 
प्रति छात्रों द्वारा प्रकट किये गये विरो 


हैं | शातन के प्रति प्रकट किये गगे 











का प्रसार गन: सपने: विद्यालय, महाविद्यालय, थि 
परिवार, समाज एवं राष्ट मे होता जा रहा 

वातावरण के निर्माण के क्या महात्मा गार्ध 
हैं या उनकी शिक्षा योजना है १ 


लीन भारत में राजनीतिक व्यक्तियों 


तब और अब की परिस्थिति पूर्णत: परिवर्तित हो 
किन्तु यदि महात्मा गांधी के पिचारों को तट 
अध्ययन करे तो उते प्रतीत होगा कि उम्त ममय 

ने अनुशासनहीनताकी प्रदृति को क 


या था | तत्य, अहिंताके पुजारी ते ऐ 


की जा सकते! थी, क्योंकि महात्मा गा 








मकता था । जैसा कि महात्मा ग 


"असहयोग को मानने बाला व्यक्ति 
विद्यार्थी के हाथों मे शा 

चाहता ।----- इसकी तीन ग़र्ते मन्‍्जर ह 
चाहिये | उनमें से पहली गरह है - शान्ति | 
हमें शान्ति भंग नहीं 

गाली देना है न गुस्सा करना : 


मारना है और पर्म..पर्म 


हु, 


यज्ञ या बलिदान करते हैं क_्षलिटान 

कोई पवित्र नहीं हो सकता ।--« इर्ताः 

महा विधालय में प्रवेश लेने की इच्छा र 
धार्थियों मे मैं कहता हूँ कि तुम अमहयों 

इनतीन गर्तों का पालन न करना चाही, तो 

यु 


थ्ष 


इसे छोड़ देना । 
पदि ध्यान ते हेखा जाय तो उपईक्त 
शातसनहीनता की अपेक्षा अनुशासन के पालन करने की 


डी | ४ 


हित हैं | तो भला महात्मा गांधी जी 





लन को तथा उनको विचार फ्म्पराओं 


जलिये कैसे उत्तरदा 


महात्मा गांधी जी का सम्पूर्ण 


है. 


पृतीक रहा हूँ 


* थ; कु खाक मिशंधति आडिडक ॥रणी॥ शिहिरी॥ 





![- नव जीवन ।5-॥«20 





पक्ति का मापटण्ड है | इस 

व्यॉक्तित्त के सतागीण विकास, समाज 

अवधारणा एवं जनतंत्रीय विचार र 
हो वह अनुशासनहीनता का पाठ व आट 

सकता है 9 वास्तव में महात्मा गा 

अहितिक है । बेसिक शिक्षा पद्धति के मूल में 

निह्ि | बेसिक शिक्षा के सम्यक् प्रचार 

राष्ट एवँ तम्राज के प्रत्येक तदस्य 

मकता है । 


महात्मा गांधी को अनुशात्तन के प्रति अवधारणा : 


अणाड+ लगते दा बंशोदंत हएाछ अकदा॥ क्या पाक हादाक्त ब्या%ऋ, च्यका धयाक अंग ल्‍्याडी >बका३ प्यन्‍्क! खडवंश ककता॥ अगाओ छा हीडड॥ बापाव॥ दीक्षा जओदा। ाहिह काया अगादेक बह महा हक अधिक अगला अफिंडी 





तंकुचित अर्थ में आज्ञा पालन को अनुशासन समझ 


जाते 





ऑधय॥ माकओ "मेंपे३ बाद करता; अमेडिगों बरयदरक हरी जमयाद प्रवधडि वि: व्यक अकिकिये विवेक हरि सके: अन्‍य 263० कढाबाए अमल: मिमीवि॥ “मी जया! शक स्याक। ऐड ऑरधिंग ऑखिए॥ अमसीर आमोश खा की कड़ी हमरा! आकी: सहवीली। बह. शक खा आज 


तेन , लन्‍्तन 


| - नाॉर्मन मैकमन : "द चाइल्डत पाथ 


।926, पृष्ठठ-१2-6१ 








|) 


हक 


पारम्परिक प्रारम्भिक 
पर अनगज्ामनन स्थापिल कर टमनात्मक हा को प्र 
जाता था | हइ्वम्त प्रकार के 


शा ह 


आलोचना करते हूथे पॉल मनर 


३७ 


तत 
दिया जाता है त 

जा तकता है, बल्कि वह अधिक कठौर ह] 
जायेगा ।*" 


| | 


"मुक्त्यात्मक सिद्ान्त" प्रकृति 
से आत्म प्रकातान में विष्वास करते 


प्रकाशन पर सीमा ते परे बल देना बालक 


हे 


बनाना है, क्‍योंकि यटि आत्म प्रकाशनया आत्मा भर 


पर गम्भीरता ते विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता 


का 


क व्यक्ति स्वच्छन्टता की स्थिति 


व्यवहार की भी अभिव्याक्ति कर सकता 
त्मक सिद्वान्त भी स्वच्छन्दता की माजा की 


उचित नहीं माना जाता है 


हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है किन्तु पूर्ण स्वतत्रता हटा 


अमदा३ अतकंपत सॉकीशा५ ददकी,: आदोव शमतओ चहकय >सीण भव कमान अकाह कभा०।, परधिक #ििकाा. ऑशाडा दल अमर वश! “मोड परेलेंर फिकेणों फोआर! पडा बहेमकि ऑडशेश गहीह आशा वीमिंगिंग अका जआक॥ 40॥॥ कक शीश आकॉक पड! कोश 


5, की 9... ७७७ कया कील: 





























नहीं है। जनतंत्रात्मक राष्ट के 
हकक्‍्सले का कथन है कि :< 


“शाह तुम्हारा लक्ष्य स्ततंत्रता और जनंतत्र ए 
करना है तो तुम्हें लोगों को 

स्ठयं को प्रातित करने को कला सीखनो पड़े 
याटि तम इसके ढडजाय कठोरता 

मानने की कला सिबाओगै तो तुम 

जातंत्र को प्राप्त नहीं कर पाओोगे, 7 
करना तुम्हारा लक्ष्य है |" 


हक्मले द्वारा प्रजातंत्र के संदर्भ 


विचारों को प्रकट करे । इन दो सिद्ध 
पश्चात मध्यवर्ती सिद्वान्त के रूप में अनुशासन 
उपज हुईं है । इसमे अनुशासन का 


शिक्षक के व्यक्तिगत प्रभावों ने प्र: 


त्य्ल (//20 


। 
पमस्त शारौरिक हिंसा को बिलकुल 


प्रभाव यह होता है कि प़नै: गाने: 


अपने को समर्पित कर देता है | इस प्रकार अध्यापक अप 











उत्पत्ति 
ही न पड़े 


धर के छमयप में महात्मा गांधी ते बदूकर 
नहीं है । उन्होंने अपने संरक्षण मे रहने बाले बालः 
ठण्ड नहीं दिया | क्योंकि उनका स्वयं का कथन है 
मैं कभी विद्यार्थियों को दण्ड 


उप्क्त कथन ते प्रतीत होता है कि महात्मा 


ठण्ड देने के पक्षधर 


छलने की भी उसने कोौगिश 


पड़ा छल उठाया और उत्तकी बॉह पर जमा टिया 


।- "आत्म कथा", पृष्ठठ- ५28- ५2१ 


न तटैव -.. पृष्ठठ- ५29 








मेम्रय गा 


कहते हैं : 


"मारते तमय मैं कांप रहा था । यह 


कु 


टेखा होगा। ऐसा अनुभव कि 


ओर मे पहले कभी न हुआ था ।ठिद्य 


ते 


इसे माफी माँगी।उसे छल लगा और तकली 


॥ही 


इससे वह नहीं रोया | हक शक पपीते 
बल्कि अपनी पशुता का दर्शन 


॥॥॥09928॥ 


[, 


बालक के हटय को परिवर्तित नहीं किया था बल्कि उप्त कष्ट 


भे जिसे उसके अध्यापक महात्मा गांधी ने छल मारते समय 3 


लस उतठाहरण 
कहते है कि :» 
"लालको को मारपीट कर 


मटा ते रहा हू--+- ठूस्॒रों को 





लगा | 


हे का डक "बड़ ककेती मिले! पडिकी आशिम: हाई॥ #ीी5 हॉकोया अषाओ कीकओं॥ #की।| #ागर ऑकफगा आयी मकओोकी.. एवधाभार 
क0898 अगर पममष्छी 2:77 काण|य "ढ़ कमा ऑ्कंद ऑाजओ वाया आयओ: अकमिक ऑकयों छल. खर्ी क्र धमुअत, मध्य फल! अधकक॥ आयात: काका बी अककक कडही । की 2 








महात्मा गांधी का अनुभव धा 
अध्यापक को पिता 5 अभिभावक के 


प्रय स्पशी करना चाहिये | उनके टुख छुख में 


तक 


| 


दार होना चाहिये, जो तमस्यायें उनके जीवन में आती 


"७५ 


उनके समाधान में तहयोग अतय ठेना चाहिये तथा इन 
में उत्पन्न होने बाली आशाओं को उचित मा 
चाहिये | इसी लिये महात्मा गांधी जी कहते 


"_.... इसका अनुभव दिन व दिन बटूता गया । 
शिक्षक और 

करना था,उनके तुख्र टुख में शामिल होना था, 
उनकी जीवन गु 

उभरती जवानी की तरंगों को सही रा 


लगाना था 


महात्मा गांधी जी हालस्टाय फार्म को एक प 


। श् 


अनीीहे कमाकी इक्ंत आधधीदु बहुल पैमेगत अशल अधाक ह0 रस इकश चंद धरे! "ामाक हवा: दाना बह 623 ७७४० नन्क्क मा कम? बम किक ला हक आर «२४४४४ 





के दोष्च को अनेक अठसरों पर उन्होंने अप 
था और उपवात्त करके उसका प्राय 


परिणाम यह हा कि जिन बालठो को अन्य 


न पाये उनके हृदय को महात्मा गांधी ने परि 
हमेशा के लिए तुधार टिया । 

फिनिक्म बत्ती में रहने बाले 2 
चारित्रिक पतन की सचनाझ्ं महात्मा गा 


हुये और यह अनुभव किया कि ;- 


नि 


"सत्याग्रह के महान मंग्राम में कहीं छिफ्लता 


टिखाई देने पर प्लुमे वोट न लगती पर इस घटना 


ने मुझ् पर वज़ ता गिरा दिया। मैरा दिल 


चोट सा गया | 
अपने मानसिक ट्ख को कम करने के लिए तथा उन 


तैनि झात लिन का उणवात 


व्यक्तियों के हृदय पारिवर्तन हेतु उन्हे 


और साटे चार माह तक एक ही समय तक भौजन करन 


'निाचय 


कह 


| ध्् 


हद और तरल हो गया 


आइशा। +-उंथी अाकआ ॥ केलाओक कीफे! 7 से! वगीकिकि ऑॉगकी,. अदीडटीर: 
बा. फोयसम इम हम अवीस्‍पर #योगकी #कीशा+, भरवांह:. व्वाकआ १7०2 कक । काओए पल! पशिध्कों आयी आअंकातए मकर: जन्‍्यहूँ! सीएंतक अिकी अमग जहंलेड। बॉमऑर अीध शलित 978 किए 


. आत्म कथा, पृष्ठ-४352 


2. आत्म क्या, पृष्ठ 55 








महात्मा गांधी को यह धारणा न 
के प्रत्येक कसर के लिए अध्यापक को ज्रत व उपता 


७ ५५ ७ 


दोष का अनुभूति कराकर उसका सुधार किए 


ह है। || 


लेके, 


अवसरों पर ऐसा किया जा सकता है इसके लिए अध्यापक में 
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चक वायकर जाए दादा प्रहाक पका आजक बॉडिड 


योगठान तथा विषल विचार 


कक जय दया बाद प्रथा३ चमक पधिक दादार साया फरधाक चगाओ मायाडा याडी ग्धाक मजाक पका धायक पक पंडयक साधक कला थक गाव यदा। पशात कशाकत बामाए- पाभाव लकफे अ्क्र अधगक प्राय जॉधाक ध्यादा पांधोवा प्लॉचण दादिदा पं, पमिक पे्या+ शंदाना: प्रेक अयका बाकेक) आया गग्रतय जका+ पहादय वविडीकि 


का कार्य प्रशंसा व प्रतिषठा के योग्य है 


का चय; पयड वााक शाम फ्ायक पा पाया चादाा0 पदक कफ अाधछ आधा मययोक आफ बंब्यक धमाल गरंक बयादा। वादा वबावका धाजादत अधाक मडका पलाए साका७, बेहद अोाक जक्ाक माका+ पक काका॥+ आयछ माफ सावोका गरम पदक अशोक 


चारों 


के कार्य प्रशंता शवं प्रतिष्ठा के योग्य हैं | 
अनुतार अमेरिका के ऐसे दार्शनिक है 


जो अपने जन्मजात गुणों के कारण ही प्रग्मंब दाशनिः 
नवीन वैचारिक हृष्टिटकोणों 
त्रता जे निर्देशित करने और वैज्ञानिक नियन्त्रण पर 
अधिक जोर देने के कारण महान हैं ।*' 
उन्होंने पुनः कहा है 


"उनकी कृतियों ने अमेरिकी विश्वास, ठ्यवहार व 
आदतों के कुछ प्रमुख कथनों विचारपूर्ण व्याख्या 
पुस्तुत की है, जिसका अमेरिका के जनताजिक परम्पराओं, 
विधियाँ, परिणामों तथा ताहसी व अनुशासित 
सम्भावनाओं के छुले क्षेत्र मे सम्बन्ध है | ------ 

अमेरिकी विचारों का ऐसा कोई क्षेत्र या पहलु शे 

नहीं था. जितके लिए इन्होंने अपना योगदान न 

दिया हो । इनके विचारों का प्रभाव विधालयों, 
अटानतों, प्रयोगगालाओं, श्रमिक आन्दोलनों और 
राष्टीय राजनीति [0 तक फैल चुका था त हर 


क्ध 





822 


सम्बन्ध में वर्क मिल्‍्टर ने लिखा है :- 


“उनके विचारों ने मनोविज्ञान, विक्षा, कानून, 
अधशाल्त्र, समाजशाल्त्र, कला व धर्म और विज्ञान 
दर्शन के क्षेत्र के साथ-साथ अमेरिकी सीमा के बाहर 
के विचारों पर भी: प्रभाव डाला था ।*! 


समकालीन विचारक रैठटनर की राय है कि :- 
“वही एक मात्र जीवन्त अमेरिकन ठार्शनिक और 
विक्षाशात्त्री थे, जिन्हें अमेरिका के बाहर देश 
के लोग भी बहुत जानते थे |" 
उपर्युक्त आलोचनायें मानव इतिहास में जान डिवी 
योगदान व स्थान को निर्धारित करती है | अब हमें दर्शन, तर्क, 
मुल्य, नीति और कला के सम्बन्ध में उनके योगदान की परख 
करनी है, क्योंकि ये क्षेत्र रेत हैं, जिसमें उन्‍होंने अपने बहुमुल्य 
और मौलिक विचारों को प्रकट कर विश्व विचार कोधय की 
की है । 
तर्कशा त्त्र के देत् में :- 
जान डिवी के मम्पर्ण दर्शन को समझने के लिए उनके. 
तार्किक सिद्वान्त के मृल्य के मौलिक योगदान के महत्व को जानना 


आवश्यक है । तर्क के सम्बन्ध में उनका विचार सामान्य दृष्टिकोण 
[- हब्ल्यु0 श्च0वर्क, मिस्तर : अ हिल्टी आँव फ्लिासिफ्किल 
आइडियाज इन अमेरिका, द रोनालड प्रेसकमपनी, न्यूयार्क, 
[9५%, पृष्ठठ-5५॥ | 
इन द मार्डन वल्ड, पृष्ठ-5 





से अलग नहीं है | जॉन डिवी का दर्शन समग़ रूप से अध्यात्म- 
पात्त्र, ज्ञानगात्त्र और तर्वशात्त्र का ही' भाग है । इसलिए इन 
बगास्त्रों की विष्यय वल्त में कोई अन्तर नहीं है | 

डवीः का तर्कशात्त्र प्राकृतिक घटनाओं का एक तर्क है :- 


अयशर कया याद पायल बोदा॥ पक पाया ध्राशक बददक पदक च्दाह आामा। जधयाड़ वाहक, अयादेत चायथा। चाहा शरद0 वा बठाफ चहय/ बाहाक पका बदोडक गमाक पागाफ पाक पाकाक सायेड वव्याक पाक वर्योका प्रॉलिक फशदा बनाकर चाहा बाकाक ग्रदयाक वायदा सफाम जया ग्यक 


वैट ने लिखा है कि :- 
"साधनवाटी और प्रयोगवादी तर्कशात्त्र प्रकृतिवादी 
है ---- यह प्राकृतिक घटनाओं का तववश्ात्तत्र है । 


जो अर्थ के स्तर पर कार्य करता है ।"' 


जॉन डिवी का यह विश्वास है कि विचार "अत्तत्तित्व के पुनर्तैगठन क्‍ 


तु" एक अभिकरण है और ज्ञान ही संधर्षी को निश्चित करता 
है, जो भावनाओं और आदतों में उत्पन्न होता है । 


उनका टुष्टिकोथ:- पैट लिखते हैं कि :- 

"डिवी- मुख्यत: नैतिक व्यक्ति, विक्षाशात्त्री और 
पामान्य मानव के लय में होकर विश्व को देखते हैँ 
और साधनवादी की हैसियत ते इस विश्व कौ 
भेदान्तिक, वैज्ञानिक व जननशात््त्री के रूम में देखते हें । 

पही चिचार हमें जान डिवी के तर्कशात्त्र को समझने 

में सहयोग देता है।हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि डिवी का 
"जाँच कीविधि" के लय में तार्किक सिद्धान्त ते ही प्रारम्भ 


होता है और इसी में अन्त हो जाता है 
ल आन डिवीज लॉजिकल ध्योरी” 
। 


पाओए आय व्याा0 पदक कियाओ बंदर साधक अधिकार ऑमकी अयदया 





परिस्थिति के संदर्भ में जाँच प्रणाली कार्य करती है :- 
जॉन छिवी की मान्यता है कि किसी भी वस्तु की 
प्राप्ति तभी होती है जब विचार को जाँच के लिए स्वाभ 


के मंटर्थ में रखा जाय | जाँच के लिए अध्यापक 


क्षा अन्य कोई भी यंत्र काशर नहीं है । सत्यता के विचार के _ 


में उच्च व केन्द्रीय महत्व के प्रश्न को वे स्वीकार करते है 
भै में ही सल्यता के प्रश्न का उत्तर देने 
के अनुतार तक का लाभ तभी है 


एक ताह्तविकता' से प्रम्पर्क स्थापित करे | एक 


डिवीज लॉजिकल धोरी 





चिन्तन के भीतर वास्तविक समस्‍यायें निहित होती है, 
यदि शेता न हो तो चिन्तन अर्थहीन हो जायेगा' तथा रहस्य 
हना रहेगा । 
जाँच या अन्वेधण विश्व के ताधारण ज्ञान में ही ध्रारम्भ होता है 
जॉन डिवी का महत्वपूर्ण योगदान इस सतिद्वान्त के 
प्रतिपादन में है कि तक तभी संगतपू्ण होता है जब यह सामान्य 


जीवन के अनुभव ते प्रारम्भ हो । इसलिये जॉन डिवी के अनुसार 


_जजिससामान्य ज्ञान के विश्व में मनुष्छ कार्य करता है,प्यार व 


घुणा' करता है और दुःख उठाता है,जो पर्यावरण की वास्तवि- 
_कता की प्रतिढ़िया ते और जाँच ते उत्पन्न होता है,व्ह जाँच, 


इस प्रकार के दिष्व से अलग नहीं हो सकती है । 


है 
के दत्र में का शक हिल्मा है । जॉन डिवी का ता 
ज्ञान की भाँति यथार्थ है | पैट ने पुन: कहा है कि :- 


को उद्घा 
के प्रतिकूल इस द्वार को बन्द कर देते हैं । इतमें कैते 
प्रवेश किया. है वह भ्रून जाते हैं | दीवार 
 ढरार है उतकी खोज करते हैं और उत्ती दरार से 
व को देखने की आशा करते हैं 
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भविष्य की जांच पर ज्ञान की वस्तु की परख आधारित 
तर्कशस्त्र में जान डिवी' का मौलिक योगटान त 
उपलब्ध होता है जब वे कहते हैं कि प्रत्थेक वस्तु एक पदार्थ है 


गी वस्तु है । वह वल्तुनिष्ठ उप्त-सतीमा तक 


कार्यीलन प्रक्रिया में पह निर्णय के लिए 
है. तब वह अपनी वसल्तुनिष्ठता के स्वभाव को छोड़ 
के अनुतार यह एक कार्यग्ील विषय 
जाती है और अनिश्चिवतता की स्थिति में रहती है | जॉन 


प्रवात है कि यह अनिश्चितता विचार या : 


के कारण न होकर उत्तेजनाओं की अनिश्चिचता के कारण है । 
इसी लिये जॉन डिवी कहते हैं :- 


"जस््तित्व वाली विधय वस्तु की अपेक्षा लय 


निषठता एक चिवार के कार्य ते अधिक और दुछ 


ज्ञान की व 


अयक बडथ ४०0७ ध्रहक ध्रधथक आंदफ चड़ाया भाझआ वंमाड्क 


जॉन डिवी इसी तिषव में विश्लेषण, जाँच आदि करने 


'तित से 











४० ने कुछ्ठ उद्दाय के द्वारा निर्देशित होता है और 






प्रणोग द्वारा व्यवहार परक बनाया जाता है | भौ 


जो कि ॥लेघण के 












+्ञ्ञ 





घारधातता 









का प्रतिपादन करते हैं । 
तर्क के लिये मनोविज्ञान अपरिहार्यथ है :- 


| चादक शादाफ बाग प्यड गह्ापर काका पाया। सा काया कब्पात भठा0 चवाआाक कषए0 अगढ) अधक गाशक #पातत अषशा मयड्रं धकक पागडण ककक पाडक धायक आधक भइक 









मा जॉन डिवी के अनुतार प्रभावी चिन्तन तभी होता है 






| _ जब कोई कठिनाई प्रस्तुत होती है । इस प्रकार चिन्तन की प्रक्निया 
| साधन व यंत्र 















उद्विकात को जिसने मानव के घिकास को बढाया 
या बाधा पहँचायी है तार्किक सिदान्त उठे अपने 
में शामिल करता है ।*' 















ने मनोवैज्ञानिक कृतियों में अनु 
कार भें 
अवधारणा का ,किया थक । बाद में 










आरगेनि 
ज विचारों 





का को समझा और प्रभाची 





की आलोचना ल्मक भा 
लैखों को. 


अनुतार मनोविज्ञान समस्त सम्बन्धित अनुभव तम- 








व आरम्भ किया | जान 










झने का प्रयलन करता है | यही अनुभव डिवी के तार्तिक तिद्वान्‍्त 





न्याय वस्तु है । 






समत्त तार्किक चिन्तन जीवन और मानव समस्याओं मे संगति 









[वन व तर्क, बुद्धि और अनुभव, धर्म व 





रे विज्ञान में कोई व्यवधान स्वीकार नहीं करते हैं । जो अनुभव 


..... _तार्किक चिन्तन ते संयुक्त नहीं होता है वह उन्हें स्वीकार नहीं 






है, क्‍योंकि उनका विचार है कि तार्किक चिन्तन अपने स्वयं के 





तंदर्भ में प्रकृतिवादी, अपने कार्य में साधनवादी तथा अपने अ 





धारणा है 





गुण की अनुभूति में प्रयोगवादी है | इसलिए उनकी 
चिन्तन अथवा बौद्धिक विचार को उचित रीति 





यदि ता 
[गात्मक समस्या- समाधान विधि ते। जान लिया जाता है 






अर्थर्ण ममलयाजं के हल का विराध करने. 






कारण नहीं रह जाता है । सबसे महान 







पोगदान जान 





को शात्त्रीय 















हेत्र में जॉन डिवी का योगटान 


हदय_ते नैतिक थे 

हुदय से नैतिक थे, क्योंकि वे जोर देते 
"-विदारशील कार्य हेतु प्राथमिक औचित्य अनुभव के 
प्रदान करने और वृद्धि करने की भ्रृमिका में 


जीवन में नैतिकता को प्राप्त द 









दायक व्योद पायोदी ग्रक्‍प् अद्धक भय पाल बंपर अदय्रफे 











करना चाहिये जिसमे ल्यक्ति के जीवन और सामाजिक जीवन में 


सक्रिय अन्तर किया जा सके । नैतिक सिद्वान्तों को व्यवहार परक 






बनाना चाहिये और इसे सक्रिय मार्गदर्शक के व्य में कार्य में ल्यवहुत 





कश्ना चाहिये | 












ववारशील नैतिक्वता के पक्ष में तर्क 


वाह बाल धहाका आया अदरक ध्यामत बडी? शश आओ आडड आह पदक) खाक ताहमंक वायक याडद ग्राधाएं दावा अषयक पाशफ क्ाण्यार पयकाआ 


पहले ते नियत सिद्वान्तों में से चुनकर नैतिक तत्वों के 






प्रयोग को जॉन डियी मान्यता नहीं देते हैं । जम्त टफ्टस के 
अन्ध को लिखा 





साथ मिलकर जॉन डिवी ने जिस नी तिशारत 
उसका मुख्य तिद्॑थ "अविवारणीय नैतिकता" अधवा "परम्परागत 
ता" के विरुद्ध तक 
। सामाजिक जीवन में कार्य करके ही विचारशील ज्ञान : 






जय प्रस्तुत “"विचारशील नैतिकता" ही 






या जा सकता है, अधवा नैतिकता 





7 नैतिक चुनाव 












तीखा जा सकता है | 











- एण्ड जेम्स एच0 टफ्टल : ध्योरी आँव द मारे 
, नययार्क, । 960॥ 

















पारशील नैतिक चरित्र 





निर्माण 









का ने 





के विचार उनके साधनवाह का 









ताधनवाद हीगेल के आदर्शवाद के लिकल्प 











पह मनुष्य को सत्य को व्यावहारिक 
पोग्य बनावें । जॉन 






व 












प्रजातत्र आवश्यक छपग में एक आध्या 


| जान 









तथ्य है न कि शक शातन के अनुसार 





प्रजात॑त्र में स्वतंत्रता का तात्पर्य "वल्तओं की अन्तर आत्मा 






सत्य की अनुभूति करना" और अपने को प्रकट करने का अवसर 


टेना है । इसी लिये वे कहते हैं :- 




























एक अच्छे मानव का सौन्दर्य व हिव उसके कार्यों में 


तहीता है | 





हम विचारधारा ते जान 
! | जान डि| किया है :- 
मे ति को उममें प्रकट करती" है 

'जिते यह चयन करती है ॥*' 

जान डिवी ने अनेक बार जोर ठेकर कहा है 
जी"ल्व" की एकता की पहिचान 

कार्य में है। जॉन डिवी महात्मा गांधी की नैतिकता 
में ताम्य रखते हैं क्योंकि गांधी जी ने भी "स्व" की एकता और 








ने इसे इस प्रकार ल्याः 








॥ अपनी प्र 








ने 


में, और इृः 





कता के 



















कार्यों पर जोर टिया है अर्धात वास्तविक नैतिकता को हमारे 





में प्ररट होना चाहिये | 





नैतिक जीवन बद्यता_ सामाजिक जीवन के गुण पर निर्भर 


] 








के लिद्वान्त के लिए जान डिवी का एक योगटान 





नैतिक जीवन अररैर सामाजिक जीवन में अन्तर नहीं 





कि यदि ब्रामाजिक जीवन ठोष्पूर्ण होता है तो 
का चरित्र भी ठोषपुर्ण हो जाता है। जान डिवी के 









"द थ्योरी आँव मॉरल लाइफ, पृष्ठ-50 








तलिये जॉन 






धाल% की भूमिका को महत्व देते हैं । 
जान_डिवी के नैतिकता की विकातवादी व्याब्या :- 
सिद्ध करते हैं कि ढार्िन का विकासवादी 
 सिद्ान्त "नैतिक तंधर्ष” टूसरे जीवन के लिये मानव जीवन को 
कायम रखने के लिए आवश्यक पुनर्ज॑नुकूलन की मौलिक आवश्यकताओं 
... को अपने में जश्ञामित्र विये हुये हैं । 
._ ते है जान डिवी कहते हैं :- 


काल सहैध कुछ की कीमत पर होता है । यह 









कास का तात्पये ८ पुनत्तंगठन 







माँग की पूर्ति के अनुसार अतीत को 









यह तसामध्य होती है कि तह अपने को 
द्विक दूर टृष्टिट ते मानव 








तियों के अनुल्य उन तंत्थाओं का निर्माण करता है जो 
विकास में सहयोगी होती है । यदि संस्थायें 

















ढक जाती है । 





है “डिवी के अनुतार जिम प्रकार विश्व में “चुनाव अनु- 
न रहने के लिए 





ता और जी 
है, उ 








कक 





अरकार नैतिकता चुनाव आदि करने: 
कब क्‍ द 








43008 8 कि 2280 30650 280 80). 88॥ ७३ की. 227५ 
क्षा। द्वारा नैतिक 
जॉन डिवी निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं "मारैल 
एजुकेशन” नामक अपनी पुस्तक में जॉन डियी ने यह 


नैतिक आचरण के निर्माण के स्त्रोत :- 


बाबाथ। बामड2 काले पका अक वराधां सयाक प्षमाफ बंधाओ जाड़क अआागाफ 





द्वानत की अनुभ्नति करने के 






सीपुल्स अ 






गन्त विक-.. 






ते किया 








|. तिधालयीय जीवन शव सामाजिक सँत्था' के छूय में 


2- इस विद्यालय के सीखने के नियम तथा' कार्य करने 







35. इसके पाठय 
हे वे जोर देते है कि 


नैतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है । 





धैयात्मक टंग मे भाग लेने पर ही 






मामाजिक कल्याण के कार्यों में रूचि लेने से ही आठत का विकात 







बल्पान 





चो में नैतिक आदत के निर्माण हेतु सामाएः 
'ं जोर देना. 


थे । उनमें बौद्धिक तथा भावात्मक रूचि को व्यावहारिक 









7 भाव उत्पन्न करना तथा उसमें रूचि लेने के 










2 









! 

















आठत का विकास करना चाहि 











[कि सामाजिक धह्यवम्धा त 








कात में तृद्धि हो 


के समा सामाजिक चरित्र में नैतिक शिक्षा को मौलिक कारक मानना 






च 





ये | तामाजिक चारित्र का ऐसा ही छा विधालय के पाठय 
गये । 
कता मौलिक छूप इक ही है :- 


कफ धाछक पका पाए ग्राम वाया अफोमत बा्रीव0 पका कराहोक शा पाक, वाफांक अएक पालक पड बाडड- क्राफक बधा॥ चाहा काका प्राशक जद फायर) शायर काया वादाडा बा ऋषा॥ आवक 


(३ क्‍ जॉन डिवी के अनुसार नैतिक 





[ई देना था 


















'ठित करना वा 


मौलिक 


हये। इस प्रकार जॉन डिवी के अनुमार नैतिकता 


में सामाजिक है । तामाजिक परिप्रेष््य ते परे यह अर्थ 






हीन है | 






मूल्य___॥वैल्यूजा 


अीकिपक फायाफ धाप बाधा दामाय साथ धयदाक बढावत 





जॉन डिती उन महान प्रयोगवाटियों में मे है जितने 














नैतिकता तथा मग्ुल्यों के प्रति तावधानी पूर्वक अपना ध्यान दिया 














* के प्रानों के उत्तर के प्रति 


हि अदा अमक हदेक शातए उखयक जाग प्रषकाक ग्शा३ बाइक अगकात आ्रातत वदक अकाकोओ बम्क्. उपद्षम अधाकतत बत्रप अध्ययक साफ पर ऑजि2 प्रकष# पड 





'ड्ि। 


अयाओ। व्यय बाय काफात पक गायक अराधायक महक धाकाए  पहमादा अत जवां बंधोडा धयकाक सके आयात वादा बढाया ह्यापक्र लंका बाला बकाक 




















प्प्यं 





गम्भीर तमस्या मूल्यों और तथ्यों को शक दूसरे के ले 
में ले आने । भौति 


हमारा तथ्यात्मक ज्ञान बौद्धिक प्रयोग के द्वारा बढ़ा है, परन्तु 






गात्त्र तथा रप्तायनशात्त्र आटि में 













राजनी तिशात्त्र, अर्थशा त्त्र, नैतिकता और अन्य मुल्ों वाले विषयों 






॒ ज्ञान हहुत पीछे रह गया है | जान डिवी' विकलास करते हैं 





















या है । इस टृष्िटकोण 
ठाई है । जान 








या गया है उते 





चरित्र के निर्दान में जो कुछ ग्रहण 


धारण करना है । 






के ह्प 





उचित अ 


के समस्त क्षेत्रों में मल्यों को लागु किया जाता हैं 


जय धंवाकफ बॉकाए> वश बाप सादड थायफर शंयाएक अंधशाक वयक्क, आकाओ इदमाद॥ फडक पदाणओ आफ 4000 ऋषफ ध्राक ऋ्रधान भरांधक मक्का अक्षक्र पका अाओए सबका हज भरता ऋधयाक पक मध्य हक्षा0 प्रोग्ी० कक धाकक्र': यथा प्रकोदी 












गा खान वध बाबा, काश प्रययत 


क्‍ मानव अनुभ 








जान छिवी के अनुसार मल्यों को व 
किया जाता है, बल्कि म्रानद की रूचि ते सम्बन्धित 








में लागू न 
तभी अनुभव के क्षेत्र में इसे लागू किया जाता है | जान डिवी का 





पौगहान उत्तर मय स्पष्ट होता है जब वे कहते हैं कि 










वक्ष मुल्य हो 








न्‍्तु यह भी कहते हैं कि यह तभी सम्भव है जब 





व्यवहार व चरित्र को नियमित करने बाले तत्वों को मूल्यों 


लिया हो और आलोचना के लिए सदैव 





द् 

































ल्‍यो की ताधनवाली प्रकृति 


सिर वयक सामकः कार सवाकः सामका बाय धयकक जवाक सम७ ऋधावा चाथा० बाहआ दाक वह मंथन पीषक 
जान डिवी का मौलिक लिकवास था 


को ताधन छवग में अनुभव किया जाना चाहिये । सामाजिक ॥ 


कक 











मौन्दर्यात्मक अथवा नैतिक मुल्यों को अलग-अलग अच्तिः 
टेखना चाहिये, बल्कि उन्हें ताथव्रउट्देश्य की निरनन्‍्तरता के छूप 

में सोचा जाना चाहिये । उदाहरण स्वच्य न्याय का सामाजिक 
मुल्य जीवन में व्यवस्था प्राप्त करने के त्ाधन के जप में है और इते 
न्याय के नैतिक मुल्य की विश्वसनीयता के छय में धारण करना 
चाहिये । 


चरित्र व कार्य मे द्वैतवाट नहीं है :- 


मृल्यों के सम्बन्ध में जॉन डियी का अन्य महत्तपुर्ण 
योगदान यह है कि वे उत्तेजनाजोँ और परिणामों के मध्य और 
चारित्र व कार्य के मध्य किती भी प्रकार के अलगाव को मान्यता 
नहीं देते हैं, क्योंकि नैतिक छय ते दोनों आपस में सम्बन्धित हैं 
जॉन डिवी के अनुमार नैतिक कार्यों को प्रयोजनवादी दृष्टिटकोण् 


ते देखना चाहिये। अर्थात इसे विचार और कार्य, विचार और 
चुनाव तथा विचार और व्यवहार के मध्य प्रति 








या छवग में टेखना 





चाहिये | इस प्रकार उत्तम आचरण को अनुगामी प्रेरशाओं और 
ये । 





नगमन करने वाले परिणाम के छय में नाथा जाना च 


वाल्तविक मल्य अन्‍य मलयों को प्रोत्साहित करता है 


साधा दशक वार वकाक ७०७७ आया पाक: आया न पयात अप कक धयाफ धावक राव सय्क सडजीरि आफ, अमक+ पावर या नया शायर चधाया उशक्, पायोत पार अशाम संकक वोधा पयान प्रषाक् फॉमआ आता आधा बहाक धयाद आफ बा 





















व्वयं में अच्छी या छुरी नहीं होती है । इसकी 
च्छाई या छहुराई का आकलन तमाज के संदर्भ में किया जाता है 
के अनुसार ठूसरी वस्तुओं के विकात की सम्भावनाओओं 
को ध्यान में रखकर मृल्यों का परीक्षण किया जाना चाहिये । 
मूल्यो_ का स्वोत_अनुभव_है 
जॉन डिवी के मौलिक योगदान की विशेषता यह है 
कि जॉन डिवी के अनुत्तार तभी मूल्यों का स्त्रोत अनुभव है । 
मुल्य प्राथी और उसके पर्यावरण के मध्य तात्कालिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
का परिणाम होता है और इस प्रकार अनुभव के बिना मुल्य का कोई 
हत्व नहीं है और इसके अतिरिक्त मुल्य के वैध सिद्वान्त की कोई 
अन्य समत्या नहीं हो सकती है। जॉन डिवी के अमुतार कला, 
नैतिकता, नीतिशञात्त्र, राजनैतिक तिद्वान्त के लिए यही अनुभव 
गुणा त्मक पहलु है, मूल्यों का अनिवार्य विचारशील एवं परीक्षणीय 
। इसके अभाव में व्याख्या करना, मृल्याकन करना व 
[लोचना करना कठिन है । जो विद्यार या 'तिद्वान्त अन्तिम हैं 


नहीं कर सकते हैं | ज्रामान्य छूप ते जान- 


'डितवी का सर्वोच्च लक्ष्य मानव के अनुभव के सम्भावित सर्वोच्च 


को विस्तृत व बढ़ाने के लिये प्रयात करना था | वे चाहते 































चारधारायें घातक है । प्रत्येक वस्तु को 
ये। 








या एक आत्म पारित अनुभव के छप में होना च' 


तने के ले 








जो अनुभव हममे घुल मिल जाता है :वेह हमारे 





को प्रभाधित करता है |" 


गशात्त्र के द्ेत्र में जॉन का योगहान :- 








कला के अगणीय व्यास्याकार हैं :- 


बाद# भ्रदा9 प्रग्राफ परंधो वा पंदा0 भ्रयाकक साथ पक पथ यायाफ पद) पजड+ पडादर प्राय कमाल धवाक ्रए' हपग्शेए था अधायका दायका पंप मॉकाक अफदत धाधक पड खाता एक्रररेण वयाक अश्ाओ आक9 


शिक्षा के क्षेत्र में लग्न दाशैनिकों में जान डिवी एः 








प्रमुख दाशनिक हैं परन्तु कला 
एवं व्यावहारिक रूचि ने वर्तमान तदी मेँ उन्हें महत्वपूर्ण स्थान 
प्रटान किया है | इन क्षेत्रों में जान डिवी की दो प्रम्मु 
... के शीर्षक यह प्रकट करते हैं कि कला को उन्होंने जीवन से 


सम्बन्धित करने की ख्रीज की है । उनकी पुस्तक 














रियन्स" और "एक्सपीरियन्स एण्ड एजूकेशन” 
क्षेत्र में उनके योगदान की द्योतक है । 
जान ६ 


फषाए बताए ब्याज ऋयाड सारा थक पद प्यदक मजा धार 


कला को उच्च स्थान पर नहीं रखते थे :- 


अयादा। दमयाक वक्त शांधक सशक्त) ग्फ्क आकर आए धागे /क्ेक: का अकाक प्यीगे धपल बशशकर ही प्रदाता हमध॥ शाहधेक असपए शव वदादत बायाक अधक, परकक वध पाधा2 








जान डिती ने जब यह सिदानत रखा 












हा या कला का ज्ञान अपने लक्ष्य में उत्त समय असफल हो जाता 





वह कला और प्रकृति, कला और विज्ञान, फाइन आट र उपयोगी 





कला आदि के मध्य मिथ्याद्ैत उत्पन्न करता है | जान 
| और विचित्र टृष्टिट ते देखने की प्रवृति 








अनुसार कला को कीम 


मिथ्या है । 


मम आह आह 
जॉन डिवी का यह विश्वास धा कि मानठ का 
कला त्मक ल्लान समाज और तमाज की संल्कृति ते सम्बन्ध होने ते 
रित होता है । यदि कला जीवन के अनुभव की जड्ड में न हो 
ऐ यह जीवन ते टूर हो जायेगी। इस मिथ्याद्वैत को उद्धाटठित 
ने के प्रयत्न में जॉन डिवी का योगदान था। उन्होंने ऐसा मार्ग 


किया कि कला को उचित रीति ते समझने में आतानी हो 


ने अनुभव किया कि सामान्य जन के विचारों 
के अनुत्तार सौन्दर्यात्मक अनुभव का सम्बन्ध प्राय: स्वप्न अधवा 
अनुभव की हमारी उत्त दशा मे है, जिसमें हमारी तभी वास्ततिकतार, 
जीवन के समस्त तथ्य, तंतार की चिन्ता तथा ठुंब एक तरफ फेक 
दिये जाते हैं । इस प्रकार जॉन डिवी ने अनुभव किया कि इस 
प्रकार के सौन्दर्यात्मक अनुभव, ज्ञान व समझ को प्राप्त करने वाले 
कैद्विक प्रथश्न का विरोध किया जा सकता है 4 क्‍योंकि हस 
पर के ज्ञानात्मक 'विष्ययों के सम्बन्ध में सौन्टर्यात्मक अनुभव 
मात्र उतमें लगना,माना जायेगा | जॉन डिवी लिखते हैं :- 
"सौन्दर्यानुभ्न॒ति के श्र न तो व्यावहारिक अनुभव है 
न तो बौद्धिक समझ । ऐसी सोच में धोथे व हल्के 


लक्ष्य की कमी होती है | व्यावहारिक और बौद्धिक 


कार्य में परम्परा के प्रति समर्पण है ।*' 





इसलिये वे अपने टृष्चितकोण को प्रकट करते हुये कहते हैं : 
"एक अनुभव के पाल दाँचा और वैटर्न होता है, 
यह उसी ममय काम नहीं करता हैं और न 
 बटले में स्वीकार करता है बल्कि उन्हें सम्बन्धों में 
धारण करता है ।*' 
सभी सौन्दर्य त्मक अनुभव एकता और पूर्णता का भाव रखते हैं :- 
का विश्वास है कि कोई भी सौन्‍्दर्यात्मक 
अनुभव कोई एक 'विशेध प्रकार का अनुभव नहीं है | सभी अनुभव 
चाहे बह बौद्धिक, व्यावहारिक अथवा भावात्मक हो सौन्‍्ठर्यात्मक 
तभी तक है जब तक वे तात्कालिक श्काकी अनुभ्ृति कराते हैं और 
*पूर्णता की प्राप्ति के मार्ग पर अग़सर होते हैं ।* इस प्रकार जान 
'डिवी तार रूप मे प्रकट करते हैं कि जब तक मानव के अनुभव शकता 
की भावना के बिना अतम्बन्धित अधवा अलग-अलग हैं तब तक वे 
विशेषता में सौन्दर्यात्मक नहीं हो तकते और यदि मानव के अनुभव 
पुनरातरृत्ति मात्र है. तो वे तौन्दर्यात्मक गुण नहीं धारण कर सकते । 
कला जीवन को सम्पन्न बनाती है :- 


जान डिवी ने सौन्दर्यात्मक क्षेत्र में उत्त तमय महत्वपूर्ण 


योगदान दिया जब वे कहते हैं कि सौन्दर्यात्मक मूल्य 


प्रकार ते जीवन ते भिन्‍न व अलग नहीं हैं। वात्तव में सभी सौन्द- 





के अधश्ञा स्तरीय सामाजिक अथवा राजनैतिक मल 


कक 


नहीं है, बल्कि तौन्दर्यात्मक मूल्यों ते मनुष्य का 


तिक व ज्ामाजिक जीवन पहले से अधिक अच्छा बनाया जा सकता 


सभी कलाओं का जीवन ते सम्बन्ध होना वाहिये :- 
डिवी' के अनुसार तभी कलाजं को जीवन ते सम्बन्धित 
होना चाहिये, जबकि कला को अव्यवहारिक समझा जाता है ।रेसा 
तोचना' कल्पना के संतार में रहना है और तभी कला ते मानवता 
का कोई फायदा नहीं होता है। परन्तु डिवी का 
कलाए तम्पन्मता का ब्रोत हो लींहें,। 


'डिती का यह विवात्त है कि विज्ञान और कला 
दोनों एक टूसरे से अलग नहीं हैं । अच्छी कला और अच्छा विज्ञान 
आपस में मम/+न्‍्धित ही नहीं हैं ॥ बल्कि उनका महत्व प्रमान है 


क्यो 
प्विके प्रयोग और बोज के कार्य का तात्पर्य बहु- 


य मानव उद्देश्य को पैदा करना है ।*' 


क्रयाशील पहलू 





न्दर्यात्मक अन्तर्दृष्टि ते प्राप्त करता है और जो 
या का मार्गदर्शन करता है,उत्त आदर्श लक्ष्य के पारितोधिक 
को निकालता है । इस प्रकार 


कार शक सौन्‍्दर्यात्मक अनुभव नहीं रखता है तो 


उसका कार्य बनावटी' और असौन्‍्ठर्यात्मक होगा, परन्तु 5 
काल्पनिक पदार्थ क्रियाशीलता में उपस्थित है तो इस 

प्रक्रिया को यह 

कठिन कार्य को भी 

जाता है | कला की वस्तु की प्रशंसा में लिखते हुये जान डिवी 
ने अनुभव किया कि कला  क्रियात्मक प्रक्रिया में अन्तर्दष्िट 
प्तम्मिलित करनी चाहिये और उन्होंने कहा कि कला की स्वयं 
प्रशता करना एक क्रियात्मक मानतिक कार्य है 3 क्‍यों। 

कार्य में प्रशंसक की प्रशंपा करने वाला कार्य निहित होता है, ठीक 
उसी प्रकार जैते रि हित है । 
समस्त कलाए मौलिक रूप से नैतिक हैं 


दंड आाधर0 व्यय आधाक शाधाओ वादकि दादा गंकाए पद प्रशंसक अं बांदाक कंग॥ अयाडि अदा अधाक काका चालक पाता पा पाक कमा प्राधया चाल बा चाका जड़ल 


अन्त में जॉन डिवी का सौन्‍्दर्यात्मक क्षेत्र में महत्वपर्ण 


पोगटान था कि समस्त कलायें मौलिक ञ्य ते वैतिक हैं | इस 
न मे यह सिद्द होता है कि जॉन डिवी इससे सहमत थे । 
कानकिन लिखते हैं :- 





उनके विचार ते कला स्थानापन्‍न अथवा परिवर्तन 
भऔौर इतसाईयों की ग्रक्ति के ठिचार के ही तमान 


हैँ | * | 
कला सभ्यता को कायम रखती है :.- 


के विचार ते कला मभ्यता को कायम 


जॉन छिवी के शब्दों में :- 
"जब तक कला तप्यता का व तौन्दर्थ का प्रताधन 
गृह होगी तब तक न कला और न तभम्यता मुर 
हो पायेगी ।** 

जान डिवी का द्न के क्षेत्र में योगतान :- 


अफयी! पकाथांह धषीक सं गाया समागश पाक पायदाक उलंदोश पका फपया धायाद भड्यक नया अफाओं अधिक बरकेका सभगिक अहंणर गढया/ ओह बमाक सका: ग्रशा४ आका0 शाओरे अद्ाकर बकीक अजय 


जॉन_डिवी के दर्शन का तम्बन्ध इसी संतार ते है :- 
जॉन डिवी के दर्शन के अध्याय में हमने देखा है कि 
जान डिवी ने अपने दाशैनिक विचारों की अभिव्य 
प॑तार के विषय में बार-बार की है वह अन्य कोई संततार नहीं 
वह यही संसार है जिसमें हम रह रहे हैं अथवा जो 
हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव का संसार है | हमारे प्रतिदिन 


7 संसार बाधाओं और ल्कावटों ते भरा हुआ है जो एक दूसरे 


से पर्णत: अतम्वान्धित है।वह ऐसा संतार है जहाँ दो और दी 


क कि 5-28 








हगेशा चार न 






टन ने उत्पन्न 





मान से हटकर शक अच्छे संतार की व्यवस्था हैतु श्क वि 





प्रात॑गिक नमुने मे संगठित होने बाले अनुभव में उन 
मृल्यों का क्या स्थान है १ टर्वन का यही वंशानुगत 


सम्बन्ध है ।* 
ह इत प्रकार जॉन डिंवी के अन्ुतार दीन विववातों और 








+ का एक आलोचनात्मक मूल्याकन है । दर्शन जे 





आलोचना की आलोचना है । 





चना है, द 





की मौलिक 


धोकर पंमाकी बरधयोक अमिशम मरा 





अधाका बंगा> अंधक प्या पायओ लयाओ बाडाक कंमकका पार अरकक अदा: भॉफ सो मद 


जान छिंवी जिस संत्तार के विंधय में चिन्तन करते हैं 
नहीं है | उनकी व्याख्या का संतार_ 


धिय पदायर बाग परामत 


बह पैदा किया हुआ संसार नह 
ते नियान्त्रित रहता है | जान डि् 


दीकाए चंगड: संवाआ३ विदा 








सामान्य संतार 
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था कि उनका ठाजीनिक वाठ- 





का वाल्ततिक योगठान 





यान्त्रित करने में सलग्न रहा है | जान 





द्वारा संतार को 


को दर्शन में वैज्ञानिक अथवा प्रयोगात्मक विधि कहते 








। यही उनका ताधनवाद है । 


सामान्य धारणा के अनुतार दर्शन के द्ेत्र में तिद्वान्त 


की प्रयोग या व्यवहार ते ग्रेष्ठ माना जाता है | लिद्वान्त ट्यत- 





हार ते घिलकुल स्वतंत्र व अलग माना जाता है | तिद्गघान्त अप 


स्वय॑ के सत्य को स्थापित करने का तरीका रखता है | इनके 





अनुसार व्यवहार, 





दर्शन को अनुभव _के परीक्षण के आधीन होना चाहिये 
जान डिवी की स्थिति उपयुक्त अवधारणा ते 
+भिन्‍न है । जॉन डिवी सोचते है कि दाशनिक तलिद्वान्त तवैज्ञा निक 


पन्‍्त ते कम महत्वपर्ण नहीं हैं । यदि वैज्ञानिक ॥प्द्गान्त अनु- 


जाए. धायाज चमयी। पा) प्राप्क्षा परगरि अकाफय ७०49 








, प्रयोग व व्यवहार के अधीन हैं.तो दानिक सिदान्त भी 
के आधीन हैं । 








उसी प्रकार प्रयोग, व्यवहार, अनुभव व परी! 
ही की परख की इसी प्रणाली को दार्शनिकों ते अपनाने 








भ कहते है । जॉन डिवी के अनुसार वैज्ञानिक एवं ठाशशनिक 





टोनों मनुष्य हैं।वे चाहते हैं कि तत्यता पर मानत 


जगनी- चाहिये । मानव अनुभव, परीक्षण, व प्रयोग ते परे सत्यता 


का कोई महत्व नहीं है । 















जॉन डिवी के जीवन के कार्यों का लक्ष्य :- 


आायाए प्रदाकी पक शक अदा गाया शपा। बाय ऋाक प्रदाक्क काया पदक अयादक पागरादत अाकक पदक उागाक बाधा गरम पंदयक पंधाकक बाद रद्द, काका पह क्रय दया प्र बाय गाय 


क्षेत्र में जॉन डिवी के योगदान के तम्वन्ध में 
ऐैटनर ने लिखा है :- 
“डिली के जीवन को कार्य का लक्ष्य टर्ष़न को कपठट 
व छल ते मुक्त करना, जीवन को अभी प्रकार से 
नियन्त्रित करमा तथा जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रवेषा 
करना था । जो कार्य उनके विश्वास ते उत्पन्न 
हुआ था उते ही उदाहरण छवग में प्रस्तुत करते है 
और कहते हैं कि वास्तविक लाभप्रठ, जीवनदायी 
तथा मानवीय प्िष्टाचार को सम्पादित करना 
क्‍ दर्शन का कार्य है । जान छ्िवी अर्द्वशातान्दी 
तक अपने सहयोगी एवं समकालीन दठाषीनिकों को 
मानंब्रीय धरातल पर आने के लिये आव्हाहन 
है का करते रहे हैं और बालुकामय भवन की अपेक्षा 
मानव के रहने योग्य उचित अवन के निर्माण के 


. लिए सहैव प्रेरणा देते रहे हैं ।*' 
जान डिवी के ठगन की संगति इस चित ते है :- 


अफाक साधक ध060 बाधा चाशथ॥ चहदात पंधा॥ पामाक इक सोडा ब्रांड वादाक्र संद्ात अमल प्या यम अधधक अंक काया थक स्य्राक धााया पाधयाः ह्रावाात समा भवद्ा/ आवक श्रकेदक ऋषषा+ गामदक श्राका जद फादके क्रय 


_तास के साथ यह कहा जा सकता है कि जान 











टीन 

























सी ने टीन को सर्वांपिक व्यावहारिक 








ठाई है । एक दानिक के लय में जॉन डिवी का सारा प्रयास 






पह प्रकट करने में रहा है कि मानव के तमत्त अनुभव व कार्य 
चाहिये । जान 










लिकवास 





77 


ग़्ील अर्थ ते युक्त होने ' 
























सलय अधवा आवश्यक मुल्य 
तब तक नहीं हो सकती जब तक वह त्ाधन छूप ते अमों को दूर 
नहीं करती है और विश्व में स्पष्टता व एक व्यवस्था नहीं 
लाती है| जॉन डियी कहते हैं कि यह कोई आश्चर्य 
नहीं है कि :- क्‍ 

"यह प्रयोजनवाद की प्रकृति में निहित है और 











यधा' सम्भव विस्तृत जय में तभी क्षेत्रों में लागू किया 
जाना वाहिये ।*। 
इसलिए जान डिवी के प्रयोजनवाठ को साधनवाद 
कहा जाता है क्योंकि "टीन" के अध्याय में पहले ही लाधनवाट 
को अर्थयुक्त, सत्य, अधवा' वह मृल्यवान विचार कहा गया है 
जो समस्या के बौद्धिक हल के लिये साथन है । 


जान डिवी का दीन प्रयोगात्मक है :०- 


जा ग्ा॥0 चाद। सायव धक्के रजनी पाक पाक प्राययाए आका॥ सक्य+ शक माथे शा चंषाफ बयोद एकमार च्यगक वॉधक प्रशा# धवी॥ सपा अऋायक बाओत अप्ाक बराक 


जान डिवी ने अपने ठरन को दूसरा नाम *प्रयोगात्मक- 





ताद" दिया है टृष्िट में इत शब्द का विशेष महत्व है, क्‍यों 


वी. के रचनात्मक दर्शन का आधार प्रयोगों का विशले- 












छा 


है। इसका आधार प्रयोग है | 





ण॒ व मूल्याकन 
तमस्यायें और समाधान _तह-तम्बन्धित हैं :- 

जॉन डिंवी' के दर्शन की अन्य विशेषता यह है कि 
इनका ठर्षीन समत्या और तमाधान की सह- सम्बन्धित मान्ताहै । 






















होती हैं था तामाजिक अथवा जीव 




























"१ 


वैज्ञानिक । हम जानते हैं 


"खाली स्थान" में न तो समस्‍यायें उत्पन्न होती है और न 





हल किया जा सकता है | यही वह बिन्द है जहाँ 





भाधनवाट मे मिल जाता है | जाने 





का एक मौलिक ठटाशनिक प्रयत्न 
लैज्ञामनिक ज्ञान 
खीचने बाली विमार्गीय शक्ति और प्रचलित आदतों 





और विक्वातों की जड़ता के आवृत्गात्मक संघर्ष का 
गामना करना भी रहा है । 
'डिवी ने अतीत को चिन्तन और कार्य करने की विधियों 
विधियों की छीज 





असंगत मानते हुये नय॑ 





को वर्तमान संसार के 
की है । 
“न की विप्रेधता तथ्यों एवं मल्यों के सम्वन्ध में हैं 


अंप्का #कयाए धादपक वडय॥ प्यक् वाकाक कमाफ़ बरादक शरशाक ताक गंयाय धाधयाओ प्रशाव़ भाकण. चका७ अआधका खाया ग्रार्ड४ काथ३ पाक प्य्याप डाकाक सका चा॥0) अधिक धाथाओी दा अत अंकल काओएक बाडदा परधकक धमाढपा, प्रदाद॥ घाहक ध॥9 वो 


जॉन छडिती का मौलिक तिशतास यह था 








अर्थ मुक्त जाँच प्राकृतिक संसार ते ही शुरू होता है और उत्ती 


अम्त हो जाता है। इनके अनुत्तार खोज का कार्य समस्या समाधान 





- उपयोगी विधियों को प्रदान करना है | वर्तमान जीवन की 
के तम्बन्धों की समत्या" 








































“मानव जिस संतार मे रह रहा है उत्त संतार के मानव 
के आचरण को निर्देशित करने बाले विश्वातों, मू 


व उद्देश्यों के मध्य सहयोग व एकता लाने की समस्या 
आधश्वुनिक जीवन की गम्भीर तप्नम्यथा है | यही प्रत्येक 
दर्शन की समस्या है।यह जीवन ते अलग नहीं है ।*! 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पियर्त एवं जेम्स की 
ने 


किया है । हमने 











ग़राहय है | हि 









का "*साधनवाद" पियते तथा जेम्त 
मात्र पुनरावृति नहीं है । इनका दर्शन इन दोनों की दाशैनिक 
बद जाता है, क्योंकि जान हडिवी ने मुल्यों 





विचारधारा ते आगे 
के ग़ाहय तिद्वान्त और सामाजिक ठर्शन पर विषय काम किया 
. है जबकि पियली एवं जेम्स ने ऐसा नहीं किया है | जान डिवी 


का दर्शन सामाजिक व सालहकृतिक पक्षों पर अधिक जोर देने के 








कारण अधिक ग्राहय हो गया है | स्ट्रोह ने लिखा है :- 


हे "यदि पियर्त का प्रयोजनवाद प्रयोगात्मक व तार्किक 
परिणामों पर बल देता है और जेम्स का प्रयोजन 

वाट म॒र्त और मानवीय प्रतिफ्ल की आकाक्षा करता 

है तो का तामाजिक ठन, सामाजिक विदारों 

को तामाजिक परिप्रेकशष्य में लागू करता है ।** 


_ दाशनिक बने रहे । कॉलिंस के शब्दों में :- 














उखा ६ 





वायदा बाइक आाफओ चाय धंफंओ मधाक शोक आधत 
































अपने समय के प्रमुख 
ने कहा, क्षमा करें" मैं दार्शनिक 
प्रिय था * मैं उचित रीति ते चिन्तन 








कहलाना उ' 


_ करने का प्रयत्न करता हूँ । मैं जो वुछ करता हूँ वह 
ं 
। 








पत्र 


आफ गरंमदी॥ गाय प्रशयत फ्ाहम हयात पके अधमाका हक्षाओओ कह डाायाए लडकिया ग्राधावत पदक श्रका, अमोओों बाद अयंभा प्राष्॥० पहाड़ अमियय अधः 


क्षा के देत्र में इनके योगदान के तम्बन्ध मेँ 


जगाओी कक परधिक मत शयधाओ जधाक श््य्फ़ 











या हो | उठदेषय, पाठ्यक्रम, विधि, |शाक्षक, विक्षालय 
ध में इन्होंने अपने 








के विक्षा दर्शन का केन्द्रिय सम्प्रत्यय :- 
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का साधन व आधार है । उनका 


प्म्त्यायें कार्य करने व परीक्षण करने का 





वह आधार प्रदान करती है जितमें दार्शनिक विधार स्वयं 





प्रमाणित करते हैं । यदि दर्बनन मानव को मार्ग खोजने 


गलिक आवश्यकताओं के अनुलार 








| 
छठ विष्यय है । जिसमें :- 





"ठततरी समस्‍यायें, | 


हक आटि तमस्यायें तामने आ उपस्थित हो 





ता 
जाती हैं ।*' 
इस प्रकार जॉन डिवी शिक्षा दर्शन के मुख्य कार्य के सम्शन्ध में 


लिखते हैं :- 
* समस्या है कि मानव अनुभव में 





प्रल्यों को तथा 








पैम्त शण्ड नेवर पृष्ठ-5।  ॥। 





















उनका ठुढ़ सभ्यता 





 किवास था कि मानव अनुभव 








क्रिया है | ठ्गन का कार्य उत्त परिण्थिति 
[ज करना है तो मानव की पूर्णता को निश्चित करती है। 





पन्‍्त में उनका मौलिक योगदान है । शिक्षा दर्शन का 
वह उत्त मार्ग व विधि की ख्रीज करे जिसते अनुभव व 
न मानव जीवन में लाभप्रद ढंग से कार्य कर झके । 
क्षा' वर्तमान के लिये कार्य करती है :- 


बाद ९७४४ था वाया धार य89 क्रयक प्रमंका प्राथक बयात्र फाड्ाश अंधाक बा पाक पाया पधक चंद साया अक> व्यास गदाओ पादाक चाथफ ध्याद॥ धधक चाथक तय 


जान डिवी ने पारम्परिक शिक्षा का विरोध किया 












। "वर्तमान अनुभव महत्वपूर्ण है" और भविष्य एक अज्ञात 
रहस्य है । इसलिए यह वर्तमान ही केवल है जिसमे शिक्षा का 
तम्बन्ध है । उनका टूद विश्वास है कि शिक्षा को तमाज मैं ही 
अपनी भ्ृमिका निभानी है, इतके अतिरिक्त उत्तका कोई कार्य 


। जॉन डियी कहते हैं कि :- 








"एुजातंत्र और आधुनिक औद्योगिक परित्यथितियों 
की उत्पत्तति के कारण यह निश्चित स्प ते भविष्ठय 
कथन करना कठिन है कि आज के 20 वर्ष बाद 

ेगा । इसलिय किती 

ब्यों को तैयार 











-मिद्वान्त पर पुन: बल देते हुये जान डिवी कहते हैं :- 
नल 





घ्य का सम्बन्ध बालक से है, प्रयत्न करने बाली 





५» पृष्ेठ-2[->22 . .  ॥ 
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४६६ 





ते 





वर्तमान शक्ति ते है तथा वर्तमान अनु 


है जिसे कार्य में लगाना है । उत्तका वर्तमान टुष्टि- 
«| 





कोण उमे समझाना होगा । 


समाज की शिक्षा अपरिहार्य पहलू है :- 


प्रदायक भ्रामक प्राय दंधोमक शेकाय प्रया# आधा मशयत अकमक ब्गऋ 





आधुनिक तकनीकी तमाज की शिक्षा 
जॉन डिवी के अनुतार शिक्षा का कार्य संस्कृति का 
हल्तान्तरण करना है व सभ्यता की निरन्‍्तरता है | दूसरे लोग 
भी इस विचार की पुष्टिट करते हैं | कि शिक्षा द्वारा ही नयी 
पीदी को समाज की आदतों, विश्वात्तों और ज्ञान की निरंतरता 
उपलल्ध होती है । शिक्षा द्वारा ही तामाजिक विरातत को 
पुनर्निकृपित किया जा सकता है। जान डिवी का 'विष्वास है 
कि सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण क्षेत्र, सभी तंत्थायें तथा हर 
प्रकार का सामाजिक व्यवहार व आदत, शैक्षिक कार्य को ही 
कार्य करे तो निश्चय ही 





करते हैं । यदि ये उचित रीति ते क 





मानत का अनुभव निरन्तर बढ़ता रहेगा । इत' 
अधुलिक तकनीकी तमाज का अपरिहार्य पहलू है । 
की शिक्षा में विचित्र पहुँच_है बय 





णें 
बकीआ अग अमाि अयादंक सदा॥ शायद 


जान डिवी शिक्षा द्वारा दो लट्ष यो को प्राप्त करना 
स्थापित 





चाहते हैं | एक ओर वे शिक्षा को आइचर्यजनक आचित 
को निरन्तर बनाये रखने तथा बढ़ने 





करने बाली वैयक्तिक 
_ बनाना चाहते हैं | इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने की व 






| 


छठ । 
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आँद' 











है |विक्षा केवल वैयक्तिक पूर्णता के लिए 


हे ही 














सामाजिक पक्ष भी है | इस प्रकार जॉन डिवी के लिए शिक्षा के 





है| 





समाज के 


क व सामाजिक दोनों पक्ष अपारिहाय हैं । एक प्रगतिशील 


द्विमान, गुणी एवं कर्मठ ठयक्ति की आवठब्यकत। 


पड़ती है । व्यक्ति तामाजिक तीमा का अतिक्रमण न करके समाज 


के 'विश्वातों व रीति रिवाजों को ग़हण करना चाहिये।वह 


उप्तकी- पुनर॑चना एवं पुनव्थवस्था करता है । जॉन डिवी का 





तिवास था 


भैतिक ठयाक्ति और नैतिक समाज केवल साथ- 


साथ चलते ही नहीं है बल्कि साथ-ताथ प्रगति भी करते हैँ | 


'डिवी के अनुतार शिक्षा का यही यधार्थ मूल्य है । 


साध्य ठोनों है - 


जॉन डिवी के शिक्षा तिदान्त में प्रजातंत्र साथन व_ः 


जान 


क्र 





अनाज भजय जरक पाक धययाती व्यादी अधमी३ फिफश मथयाका सवा आयी विधायक शममध्य ध्रग्ध ऑशिकाक भगाए सकी परधशप अं! प्रायाध ग्राशक पयादाल परॉगक पातत पथ आग 


का ठूतरा योगदान यह है कि उन्होंने 


प्रजात॑त्र को अपने विक्षा सिद्धान्त में साधन व साध्य टोनों बनाय 


+ 


है | वे विक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनतंत्र की आवश- 


पता महसस करते हैं, इसके लिए वे अध्यापक व बालक हौसों 








लिखाने व विकास की 97 







अनुसार रेसी 'शिक्षा का तामाजिक परिणाम जनतंत्र 


न्‍्ध को तमान परिस्थितियों में तथा सीखने- 


या में समान महत्व देते हैं । उनके 





होता है । 


नके अनुसार विद्यालय तुधार का अभिकरण है न कि शात्त्रीय 





न देने का स्थान । 
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प्राप्ति में सहयोग देता है | जान 
के अनुसार जनतंत्र पढ़ाने वाला चिष्व॑य नहीं है र्बा 
अनुशरण करने वाला तथ्य है । 
शिक्षा जीवन_की प्रढ्िया है :- 
अतीत के अनुभवों को पुनार्निमित करने के कारण िक्षा 
“वन की प्रक्रिया हो जाती है | जान डिंवी शिक्षा को 
की तैयारी हेतु मानने के विचार का विरोध करते हैं और कहते है 
कि विधवा भविष्य के जीवन की तैयारी नहीं है ब 
विक व वर्तमान जीवन की तैयारी की. प्रक्निया है । उन्होंने बल 
देकर कहा है :- 

“बिता के उददेषय व अन्य ठूतरे कार्य के विषय मेँ 
बात करना मूर्बता है - ज्हाँ परित्थितियाँ पूर्व 
टूष्टिट के परिणामों को आज्ञा नहीं देती है और 

को आगे देखने व बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं 
करती है तथा प्रदत 
होगा9 उसे देखने के लिए प्रेरित नहीं करती है ।" ४ 
वह विद्षा की प्रक्रिया तम्भव नहीं है । 
जान हिंदी शिक्षा प्रक्रिया के दो कारक मानते हैं :- 
।- मनौवैज्ञानिक 2- तामाजिक कारक । जाने 
। हन्‍ जान ; ' # 7 पाई हमोकती | [ ५ आ बुपठ-१ 










































ओर बालक अपनी समस्त मूल शक्तियों, क्षमताओं और प्रद्वृतियों 
ते युक्त होता है तो टूसरी ओर उसके समक्ष समस्त संस्थाक्रा, 
रीति रिवाजों एवं टृष्िटोणों वाला सामाजिक सेंतार होता 
ने इन दोनों म्रनोवैज्ञा भिक व सामाजिक कारकों में 
दोनों गैध्निक प्रक्रिया के कारक हैं । 


कारक के सम्बन्ध में जॉन हिवी का कथन है कि :- 














“शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक अन्‍्तर्टाष्टि ते बालक 
सम्भावनाणों,, क्षमताओं, रूचियों और आदकों के 
निर्माण ते प्रारम्भ होती है । इतलिए इन शक्तियों 
व छूचियों और आदतों की निरन्तर व्याख्या की 
जानी चाहिये - हमें यह अवश्य जानना चाहिये कि 
उनका क्या अभिप्राय है ।*/ 

अत: डिवी विश्वास करते हैं कि :- 

"समस्त बौद्धिक क्रियाशीलन की प्रम्मुख जड़ प्रेरक्त भाव- 
भंगिमाओं और बालक के क्रियाशीलनों में है, न 
वाहय पहार्थों की प्रत्तुति और उसके लागू करने में 
है ।** 


विक्षा में सामाजिक कारक इनके लिए इतना महत्वपूर्ण 











जॉन डिवी तिकवात्त करते हैं कि याटि समाज न हो तो 





मानव का अस्तित्व ही न रहेगा । उनका किवात है कि मानव 





अचरण की तिधियाँ, सामाजिक क्रियाशीलता की विशिष्ट 


याँ समाज में ही होती हैं । तमाज क्वी बालक को मानव 





उपले 


।- ज 
































| मस्त ज्ञान सामाजिक जीवन के प| 





बनाता 


का महत्व केवल समाज ही में है | इत: जॉन डिवी कहते हैं कि:- 


शच्ची- शिक्षा बालक की शक्तियों को प्रेरित करने ते. 
ही उत्पन्न होती है, बालक अपने को जित परिस्धि- 
उन्ही परिस्थितियों की माँग द्वारा 








ति में पाता है, उन्ही 
बालक की ग़ाक्ततियाँ प्रेरित होती है ।" शिक्षा द्वारा 


प्रकार बालक का विकातप्त लिया जाना चाहिये ताकि वह 








समाज के ताधन व लट्ट्य दोनों को प्राप्त कर सके, क्‍योंकि 
'तविधालयाँ की उपयोगिता इसी संदर्भ में है । 
जॉन छडिवी ने जिक्षा को सामाजिक यंत्र बनाया था :- 


जॉन डिती विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते 





उनका कथन है :- 
“विधालय प्रमुख जय से एक सामाजिक संस्था हैं । 

पविध्षा सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण विधालय 

पामाणिक जीवन का वह रूप हैं जिसमें उन सभी 
रणों' पर ध्यान दिया जाता है जो सामाजिक 
लट्टय के लिये अपनी स्वयं की शक्तियों को प्रयोग 
करने और जाति के वंशानुगत त़्त्रोतोम हित्ता लेने 
ल्‍लक को अधिक प्रभावी दंग ते प्रेरित करता 








है ।*' 
'लिद्यालय का कार्य है सामाजिक वातावरण का निर्माण करना 


खाया+ खयवदेद्र आफ चाप ँरधयक् 'म्मक अं 


बादाक बाकी अदा सवाल पधादा साया अयाक मधयाक 


न. |! 
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को तरल बनाया जाता है, पवित्र और लन्‍्तुलित 
या जाता है ताकि वह बालक की रूचि कौ 
सनन्‍तुष्ट कर सके ।*' 


वर इस बात पर जोर देते हैं कि :- 


शा 


"सामाजिक जीवन को सरल बनाने के 
को धीरे-धीरे गृह के जीवन के छय में प्रगति करनी 
बाहिये ।*: 

जान डिवी के अनुसार 


“उन कियाओं को प्रारम्भ करना चाहिये जिनते बालक 


अपने घर में पहले ते ही परिचित है ।* की 


दा गायक पायक बंध बधया/ पाया पयगए पाओाम अप्ग+ पाक शरद ाददाक प्यामऋ बाज पागयए शारदा ध्यागए रद जदफ, ध्यादेफे पका जाप बाप पागा# पकधात पशायएर हवाकाओ परधागन पक पकयाम, पापा सथात रंपवंक: साकका ग्रफोशाक अपकायव भादा॥, बवाल अमधाक धंग्रओट पाया धाफ पमण्फ प्र्मका ऑषक बाए+ अध्यकक इवंगस आदाद॥ इविमिक 


ड-रिक क्‍्वाय, "द डवलपमेन्ट आँव मार्डन एजूकेशन, पेपटर 
वीज इन्स्ट्मेन्टलिज्म”", पृषठ5-622 














था है :- 








भे मानव रृवियों को वित्तार ते विद्यालयीय कार्य में 





न प्राणी मानने 


और हाल के सामाजिक कार्यों में थी । .. 





अध्यापक तवेत होकर बालक की प्रारम्भिक क्रियाजों 
३: 
जिम्मेटा रियोँ को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता तो 
माना जाता है कि वह जॉन डिवी की शिक्षाजों ते प्रभावित हैं। 





को प्रभावित करने के लिये कार्य करता है और बा 











3_. जब कभी समुटार और सामाजिक प्रक्रिया तावधानाी तने 


के अध्ययन ते सम्बन्ध रखती है जब कभी 'िक्षा वर्तमान बालक, 





"विद्यालय अधवा' तामुदा समस्या के अध्ययन ते प्रारम्भ होती 





है और तल्वेत होकर विस्तृत और गहन तामाजिक तम 


आगे बढ़ती है 'जितले उतका तम्बन्ध है तो जॉन डिवी के 





चार ही उत्ते सम्भव बनाते हैं । 


[मिक कल्पनाओं 





५... जब कभी अतीत के वशानुगत रहस्यात्मक और 3 


मे लिचार और प्रयोग को छुटकारा हिलाने का प्रयत्न किया 





ग॒ ठिचार किया जाता है तक 


प्रतीत होते है। 





६८ 








2 ग 02% 








हैँ? 








४ | 


अगले अध्याय में हम जॉन डि 
भारतीय शिक्षा में संगति के 
ऐेगें और यह देखने का प्रयास करेगें कि जान 
भारत में संगति रखते हैं । 








अध्ययन 


'तिद्यार 





।- फ्रॉंम द फ्लिारिफी आँव जॉन डिवी' "इडिटेड वाई पॉल आर्थर 





पृष्ठ-५7।-75..|। 


ऋडिक पाक समा आधा शाप यंशाओ कयकत पायाक व्यण धहीगक 
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अध्य]4०७। | 


छह खाल दा प्राषयर आयात गायक दाता हाल 


विध्षा दीन की भारतीय शिक्षा 


अदादे बवाद बामोदी। शक बयकत मदत पंयाओ हक वाद मॉडडा चाा। चड़क 





जान_डिवी_ तथा महात्मा गाधी 
में संगलि 


अयदिा आशा धादक पथ्या३ बज पंमोशि० 


बाय ऑॉया अफयेक शीकोफ किक अव्यत आदी बट हयात भायक ऑगिक अड्ीकि बदडिड बंदी 


छ छ 


इस अध्याय में यह प्रकट करने का प्रयास किया गया 
है कि जान डिवी तथा महात्मा गांधी जी के विचारों की भारत 
में कित सीमा तक तंगति है । जॉन डिवी के दाशैनिक विचारों 
भारत के लिये तीन क्षेत्रों में विशेष सँगति है । ये तीन क्षेत्र हैं- 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था, मूल्यों का दाँचा तथा विक्षा । यदि 


तात्विक टृष्टट ते विचार किया जाये तो ये विजिषट क्षेत्र वस्तुतः 












हमारे भारतीय राष्ट्रीय जीवन से भिन्‍न नहीं है बल्कि हमारे 
सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक और आर्थिक दा हेतु समवेत होकर 


एक आधार का निर्माण करते हैं । प्रजातंत्र, मूल्य शव विक्षा 


में पृर्णत: तम्बन्धित हैं । इसी संगति को प्रकट करने का हम यहा 


आपसतत 





प्रयास करेगे । यद्यपि हम अलग-अलग शीर्षकों मेँ इस विचार की 





हम शक गैकता-स्त्रिक टेश में निवास कर रहे हैं,परन्तु 


-य व्यवस्था एवं प्रबन्ध तनत्र ही नहीं है. 













































की उपज है | हमें भी अपने देश में जनतंत्र के 
कीमत चुकानी पड़ी है, 


अनुभूति ते हम बहुत ठूर हैं क्योंकि जनता जिक जीवन समान 









इतना होने पर भी जनतंत्र 





उत्तरदायित्व तथा जनता द्वारा' जनता के लिये जनता के 

मौलिक तिद्वान्तों के लिए प्रत्येक नागरिक से एक मौलिक 

नैतिकता की अपेक्षा करती है | 

मारत_में_जनत॑त्र का भविष्य हमारी_घनिष्ठ निष्ठा पर निर्भर है 
जनतंत्र का भविष्य हमारी निष्ठा तथा इसे सुरक्षित 

रखने के लिए हमारी तैयारी पर निभर है | जनतंत्र उस प्रभावी 

विधि के प्रयोग पर निर्भर करता है जिसके 

के कार्य के व्यवस्था के संदर्भ में विचार 

करते हैं । वल्तुत: हम जॉन डिवी के विचारों ते यह जिक्षा ड्राहण 


पम्बन्ध में हम शिक्षा 








बालक मैं 





करते हैँ कि जनता त्रिक टृष्टिकोण, व्यवहार एवं 
पहले मे ल्वतः निहित नहीं हैं | वह जनतात्रिक व्यवहारों 


महौटय इस सम्बन्ध में 





सीख कर ही अर्जित करता है । "चाइल्ड 
लिखते हैं :-. 
“जीवन का जनता त्रिक 
हो सकता है जब प्रत्येक वंशानुगत बालक अपने जीवन 
में जनतंत्र के सिद्वान्तों, तकनी कियों, अनुशासन, श्रद्धा, 


उत्तरदायित्व को अर्जित करे ।" 





तरीका स्वय॑ में तभी पुनर्नव 











।- जाने एल चाइल्ड : ९९ 

















सहनशी लता के रूप में हमारी नैतिकता में अन्तर है :- 


कभी-कभी हमारे देश में नैतिकता के सम्बन्ध में आमक 


एतँ गलत मार पर ले जाने बाले व्याख्यान ठिये जाते हैं । इन 





ठयाख्यानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिषठा व इज्जत करने 


पर ही जनता 





जीवन की स्वतंत्रता आधारित है । वात्तव में 


हम उस समय जनता-जिक जीवन की नैतिकता पर आधात करते हैं 





जब हम अपने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अन्तर डालने बाले 
ठाध्टिकोण और व्यवहार को प्र॒श्नय देते हैं । सहनशीलत! जनता 


समाज का एक महान गुण है । नैतिकता के नाम पर सहनशीलता! 








| 





व अध्यात्र ब्व॒तंत्र जीवन तथा तहनशीलता 


ममाज आधारित है । 








पक तमाज शिक्षा की विशेषताओं पर आधारित है :- 


खाद या शयाका पोषक भधाक पंशात धफ़ बा जया दायाक बहाव बफफ गया बमा+ भय बाजा+ भाद्र॥ माइक हवा शा ७४७७3७४ मकर झा 
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यह तथ्य स्पष्ट रूप ते विदित 
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बच्चों को प्रदान करता है | जान डिवी ने अपने माह ग्रन्थ 


“'डिमोड्रेसी एण्ड एजूकेशन* में इत बात का वर्णन बार-बार 
किया है । वल्तुतः इस ग्रन्थ का "केन्ट्रिय विचार" भी यही 

। भारत में भी इस तथ्य को नजरन्दाज नहीं किया गया है, 
बल्कि अपनी जनतंत्रीय आधार शिला को मजब्बूत बनाये रखने के 
लिए शिक्षा को एक विनियोग ॥एजुकेशन एज श्म इन्वेस्टमेन्टा 

मैं बनाने का प्रयत्न किया गया है । जॉन डिवी के 

अनुसार विकास का तात्पर्य मनचाही क्रियाशीलता नहीं है. 
अपितु उत्त क्रियाशीलन ते है जो जीवन के अर्थ की तम्पन्नता 
और तमाज की पूर्णता को विकलित करती है । वे यह भी 
मानते हैं कि ३० 


"एक सामाजिक प्रक्षिया के छुय में शिक्षा की 
अवधारणा व उत्के कार्य का कोई निरिचत 
अर्थ नहीं है, जब तक कि तमाज को हम परि- 
भाद्ित नहीं करते है जो समाज हमारे 
मह््तिष्क में है ।" 


वमाज की अवधारणा की अनुभूति, हमें तब_तक नहीं हो_ सकती 


22४9 नाथ फायछ चायाक़ व्यय धयया बॉडिक चयर भाग्य दाडाछ पथ पडा0 दायंक बयवक पाए पामाक प्धाया धयोकक अयााम यदि कायाए मादक. कांगरकक आयकम वरधाक्ा३ पायंय धायक, अंक अदा भरममक वध पडा वध बकक बी॥3 चुत खाएदत यश्ाक आफ पाशदफ् खाक 


जब तक हम उतमेँ सम्मिलित नहीं होते :« 


वस्तुत: यह एक तंगतपूर्ण व अर्थपूर्ण विचार हैं, इत 
लियार का त्वैकालिक महत्व है । अब हम स्व 'निरी क्षण करें 


और सोचें कि जैता तमाज हम चाहते हैं क्या वैसा तमाज हम 


एण्ड एजुकेशन" पृष्ठठ>।।2 



























निर्माण करने में समर्थ हैं 9 तो हमारा उत्तर सकारात्मक होगा, 





क्योंकि जित प्रकार के समाज को हम चाहते हैं वह जनता त्रिक 
एवं समाजवादी पिद्वान्तों का होगा | रेसा समाज आज की 
परित््थिति 
हमने अपने तंविधान में महत्व दिया है, परन्तु इत तमाज की 
अनुश्ृति तब तक न होगी. जब तक हम तमाज की गत्तिविधियों 
में सक़िय जय ते सम्मिलित नहीं होते हैं । अपनी उदातीनता 


० समाज हम चाहते है वैसा निर्मित 


५३५ 






एक सत्य तथ्य है | शेसे ही समाज की रचना को 








तथा अमलैक्धता के कारण 





नहीं कर पा रहे हैं । वाह्तव में हम अपनी सामाजिक प्रगत्ति 

के कार्य में जिस महान कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं वह उदा- 
सीनता, जड़ता तथा अनुभव शन्यता ही है। तैकड्ठी वर्षों तक मानव 
ने अपने जीवन को जीवन के निम्न स्तर के लिये तमर्पित कर दिया 
था। उन्हें आतानी ते क्रिया करने के प्रेरित नहीं किया जा 


तकता । कई पीडियों तक लोग गन्दी ब्तियों,अत्वस्थ्य पर्याव- 





रण तथा जअज्ञानता में रहने के अभ्यत्त हो चुके थे, उन्हें यह 
वर्तमान ठयनीय स्थिति 


का कारण उनका अतीत कर्म है, उन्हें जीवन चक्र मै होकर अवश्य 





लिषवास ठिनाया गया था कि उन 


गुजरना पड़ैगा । यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा पहले ते ही 
'िश्िचत हो गया है | इन तमग़ा तथ्योँ को वे अपने जीवन के. 


अस्तित्व का एक भाग मान चुके थे । 
गुणों के दबाव से सामाजिक परिवर्तन 









रित्रिवान व्य 





८3 











हतका तात्पय है कि तामाजिक पुनरुद्वार शव विकास 
लिये दीधै कालीन कठिन 
के लिये बुद्धिमान मानव की तमग़र 


छक को कासे करने में संलग्न होना पड़ेगा । जान 





गत करनी पड़ेगी 











चैतन म 
'डिवी के इस विश्वास 
-जिक परिवर्तन या-्त्रिक ह्य में नहीं होता है, अपितु इतकी उप- 





हमें ध्यान में रखना चाहिये कि तामा- 


लाव्धि चरित्रवान एवं टुरटृष्टि तम्पन्न व्यक्ति के निरन्तर दबाव 
भे होती है| हमें नये-नये उद्देषयों को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिये । रेता करने के लिये हमें अपनी इच्छा शक्ति 


को निरन्तर अभ्यस्त बनाना पड़ेगा । श्क गतिशील समाज में 
उचित विचार शैली को अपनी साधनवादी भ्रूमिका का निर्वाह 
करना पड़ैगा । अतः इस हेतु हमें प्रयोगवादी टृष्िटीण अपनाना 
ही होगा | शक अच्छे समाज के निर्माण के लिये शक वैज्ञा निक 


प्रवृति की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति तमाज-प्रगति का 


छूस ललकार ।चेलेन्जा_को_विधयात्मक दंग मे 


डॉए पांडिक कमी कफ़ाया भतकन भाष्याक परत शॉडीए हयात सदाओ॥ दददवा वादा अशशीक प्क्क वयेली३ अगले धर्कीकार अकिकक कॉलोको अवध कड़ओ। ब्रेक: चाय हगेदोत बाभाऋ कडरका हडकी कला साया बमिफा पदक 





भारतीय युवकों 


स्तीकार करना चाहिये ;« 


दा शक आया प्रयाद गकदि बा डॉकीद मंद्ाओ बदली बमओ सादा कक आधश ब्रामार ियवा!: खा? इम्ााः वाक 





वर्तमान काल में हमारे देश॑ का तबते बड़ा दुर्भाग्य 


तथा स्वयं के 





यह है कि यद्यपि प्रचलित परिस्थितियों 
युवक आलोचक बने हुये हैं, परन्तु इत 





जीवन के ये नव 
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उनमें ते विरले ही इत बुराई को टूर करने के लिए उत्तका मुकाबला 
है कि इन 





मन में यह धारणा होती 





करने हेतु आगे आते हैं ।उनके 
तमसल्त समस्याओं का हल राजनैतिक नेताओं के हाथ में हैं । तथा 
कभी-कभी ऐसा भी तेचते हैं कि इसका हल तम्भव ही नहीं है । 
यदि 
कहा जा सकता है कि यह प्रवृति मनुष्य ट्रोही प्रवृति है । उनके 
छक की यही स्थिति उन्हें तनाव की ओर ने जाती है, 





स्पष्ट छूप से हल विचार की तमालोचना की जाय तो यही 





भारतीय युवक इस प्रकार के तनाव व मनुष्य ट्रोही प्रवृति ते तभी 
छुटकारा पा सकते हैं जब वे तथा उनका भारतदेश शेष सतातारिक 
व्यक्तियों को टूृष्िट में रखकर उन्हें सम्मिलित करते हुये प्रगति के 
मार्ग पर आगे बे । 

बिना परिश्रम के वाल्तविक प्रगति असम्भव है :« 


जोएं0 हक बदकक या यह ग्राधाव गन्ना पाक वाया शराथ वय0 चणक धयाफ जाया बायक अयक्र बदा। यदय३ अदा बाय बाड़ यंग धथक पडा अ्रधाार भय बॉओकि काइओ चाय शायद हज वा आथाछ 


पही" वह समय है जबकि भारतीय युवकों को श्रम के 





महत्व का अनुभव करना चाहिये तथा जान डिवी के इस कथन 
को भी :« 
"केवल निशिचत एवं कठिन परिश्रम ते तथा हमारी 


याशीलता को नया निर्देशन देने मे ही तच्ची 









तम्भव है ।" ध्यान में रखना चाहिये । 
क्या उन्होंने यह नहीं कहा है १ :- 

















"विकास किसी अन्य की अपेक्षा अधिक विकात्त के 

लिए आपेक्षिक है ।*' 

यही वह विचार है जो हमें अच्छे समाज के लिए प्रयत्न 
करने की प्रेरणा देता है । यदि हम शेसा करते हैं तो हम जित 
समाज का स्वप्न टेख रहे हैं वह हमारी पहुँच ते बाहर न होगा। 
मानव की रचनात्मक क्रियाशीलता को जो उचित निर्देशन व 
»  क्रिया« 





अठसर के अभाव के कारण दुर्भाग्य ते 
'न्वित करके लाभप्रद उत्पाटनशील कार्यों में बदला जा सकता है 
विज्ञान तहैव किसी न किस 





जान डिवी का विशवात्त है 
रूप में कार्य को अवश्य निर्देशित करता है | हमें शेता ज्ञान प्रदान 
करने में समर्थ होना चाहिये । प्रजातंत्र में अच्छे समाज की रचना 

के विषय में -विचार करने का यह तात्पर्य नहीं होना चाहिये कि 


जायें 


हम व्यक्ति विशेष नागरिक के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाये। 





डिवी- कहते हैं कि प्रजातंत्र के तमाज में पिक्षा को प्रत्येक टर्याक्त 


व्यक्तित्व के विकात के काये को अपने हाथ में लेना चाहिये । 
बात की चेतावनी भी देते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व 


झ् 


परन्तु वे इस ब 
कया घिकास अन्य सदस्थोँ के विकास में सहयोगी भाव को ध्यान 


रखकर किया जाय । विज्ञान व तकनीकी के विकास के कारण 


गे समाज गनै: गनैः आँधदोगीकर' क्ृ युग में प्रवेश कर रहा है, 


भाव की अनुभ्रति हम पहले ते ही कर रहे हैं। आज हमारे 


हमार 


इसके प्र+ 
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समाज के प्रेरक तत्व भौतिक मुल्य, व्यक्तिगत लाभ व स्वार्थ 


गला घोंट प्रतिस्पद्धाँ तथा शीघ्र धनाढय होने की लालता 
आदि बन गये हैं | 
'विक्षा के हमारे सीमित दुष्टिकोण ;- 


याद याद्राकर बायया० पंथिक बहोत धायात पाक पदक बाडफ अधाक शी साय खाया पा दया कक बॉकीफ ब्क्क 4गॉक शाह शाथछ वादा थक इ्रदक कमके 


इत प्रकार के जंगली समाज में यह आश्चर्य की 
नहीं होगी, यदि चिक्षा को हमारे देश में साक्षरता के 


जाना जाय और एक ऐसे साधन के छ में जिससे हम अपने जीवन 


है] 


का प्रबन्ध कर तकें तथा धन कमा तकें । परिणाम स्वस्य शेसी 

'विक्षा का लक्ष्य केवल सूचना देना है। ऐता हम वस्तुतः अपने 

खतरे के लिए ही कर रहे हैं । ऐसी विक्षा हमारे समाज को 
कही का न रख छोड़ेगी, क्‍योंकि :- 


"जो शिक्षा मनष्य के अपरयाप्त ज्ञान से प्रारम्भ होती 
है वह सौचती है कि उसने संतोषजनक आधार प्रदान 
किया है, इसने विभिन्‍न विष्ययों की चुनी हुईं बहुत 
सी तूचनायें विस्तार ते विद्यार्थियों को प्रदान कर 
हैं जो तह्कालीन समाज व मानव संस्कृति के 
प्रवॉल्तम भाग हैं । विद्यालय विषय वस्तु स्पी पठार्थ 
विद्यार्थियों को प्रदान करता हैं, वे उत्े प्रयोग करते हैं। 
यही" इत विद्यालय का फा्मुँला है,परन्तु वरटि तो क्‍ 
मौलिक ही है | तुचनायें बुद्धि का आधार नहीं हौ 
सकती है।यह तो उत्त पदार्थ का श्क भाग होती है। 
जिसते अध्येता ज्ञान के प्रारम्भिक बिन्दु का, नयी 
खोज के केन्द्र का और 





अरविन्द जी ने उपयुक्त उद्धरण में तामयिक चेतावनी 
टी है जिसे हमारे देश को सदैव ध्यान में रखना चाहि हिये | 


बनता त्रिक तमाज में विष्षा ढ्रिया तम्बद मूल्य है :« 


जान डिवी के अध्ययन ते हमेँ ज्ञात हुआ है कि जन- 


तंत्रात्मक तमाज में जिक्षा अनिवार्य छप ते क्रिया सम्बद्द मूल्य है । 
विद्यालय अपनी योजना में प्रयुक्त विषय वस्तु और विधि के 
माध्यम से विद्यार्थियों में चुने हुये मूल्यों का निर्माण करती है | 
जॉन डिवी विश्वास करते हैं कि जनतात्रिक तमाज में नैतिक 
कार्य पूरी गैक्षिक योजना को आच्छादित करता है । चाइल्डस 
के अनुसार १० 
"सैतिक कारक तभी दिखाई देता है जब विद्यालय 
अथवा व्यक्तिगत अध्यापक या निरीक्षक छुछ खात 


वस्तुओं के "पक्ष" और अन्य वस्तुओं के “विपक्ष” 


मेँ होता है ।"' 


हग्रीक वीक पा डक बाकाफा अहिय ब्वमाक का 


हमारे तमाज को पिक्षा में नैतिक कार्य की आवश्यकता है :- 


प्राधा बाया+ चधाक प्रदड्ा चाय अं ग्राहक माड४ चदक गाए प्रयक जीधाड चया॥0 ग्ग्ेक बाय शाम धयो 0 दयोकक वा सयोक् प्राखार ऋाए। प्रात अवेतर 


आज हमारे समाज को खबते अधिक 'पिक्षा में नैतिक 
कारणों को मानने के 


कार्य की आवश्यकता है | यदि हम इन कार 
जलिए तैयार हो कि विधार्थी, अनुशातनहीन, अततन्दुष्ट और 
तो हमारे कालेज व विश्व विद्यालय की 'शिक्षा 
डूस प्रकार के नैतिकता के दिवालियापन की जड्ढ है। 


ग्ररैल खा ४६. ठ्- & मु 





व्यवहार का तम्बन्ध मौलिक नैतिक गुणों ते है जैसे 
: स्वार्थवा, पवित्रता, निष्ठा एवं भक्ति, तमानता, उत्तद- 
7यित्व और स्वतंत्रता आदि । यदि पिक्षा शानदार शेतिहासक 
अतीत ते “पूर्ण नैतिकता" को खोजने का प्रयास करती है तो वह 
जनतंत्र की प्रगति को अग्रसर नहीं कर सकती । भारत में जनतंत्रा- 
त्मक समाज के उद्देष्यों की पूर्ति के लिये शिक्षा को नैतिक कार्य 
के महत्वपुृरण खोज में लगना पड़ेगा | 


तामयिक शक्तियाँ गतिशीलता की अपेक्षा रखती हैं :« 


हममें से कुछ लोग हमारे आदर्शों को उद्घारवाद के 
नाम से पुकारते हैं और इन आदर्शात्मक मुल्यों में विश्वास करते 
हैं. क्योंकि वैष्विक व उपनिषद युग मेँ प्रवेश करने पर हमें ठुछ शांति 
उपलब्ध होती है | प्राय; हम यह भूल जाते हैं कि समय की नई 
शक्तियाँ अधिक गतिशील हैं और प्रयोजनवादी पहुँच की मांग 


करती हैं | अतः हमें श्रेष्ठ आदर्शों का आलोचनात्मक टृष्टटिकोण 


से परीक्षण करना है और यह देखना चाहिये कि ये हमारी वर्तमान 


ममस्याजोॉ को हल करने में साधन के रूम में कैसे कार्य करती हैँ 
तथा जो लक्ष्य हमारे समक्ष हैं उते समाधान करने में शिक्षा कैसे 


, इसलिये हमारे पिक्षा दर्शन का शक 





को पहिचाने । जॉन डिवी का किवात था कि आदर चाहे 


कितना ही उँचा क्‍यों न हो उत्तका परीक्षण व मुल्याकन अवश्य 


किया जाना चाहिये, तदघुरान्त ही इसे स्वीकार करना चाहि ये 
जैसा कि हम पहले देख चुके है कि जॉन डिवी जानते थे कि ३० 
"सामाजिक परिवर्तन के इत काल मेँ जनतंत्र के आयो- 
जन के अनुरूप एक अपरिचित नैतिकता उचित नहीं 
होती है ।*' 
भारत में हम शिक्षा को उचित स्थान नहीं दान करते हैं :- 
पटटि हम जिक्षा को तामाजिक प्रगति हेतु एक साधन 
के स्य में विष्रवाल करे तो हमें सर्वश्रेष्ठ वत्तु की उपलब्धि हो 
सकती है । कठोर सत्य तो यह है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा को 
जो प्राधमिकता देनी चाहिये वह नहीं दी गईं | यहाँ तक कि 
आज भी पिक्षा को तामाणजिक प्रगति के एक शक्तिशाली ताधन 
के ह्पय पहिचाना न जा सका है। यह एक व्यंगात्मक तथ्य है 
कि राष्टीय पुनर॑चना में शिक्षा को अपनी भ्रूमिका अदा करने 
का अवसर टठिये बिना हम जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं । 
तिक्षा में वास्तविक राष्टीय व्यवस्था _प्रदान_करने में हम असफल 


बाद बदाकक यश पधयात धयाक बयां चोद बॉडश2 धक अया वन मात कद व05७ धायाका कक आफ खाया रद वगक थक खाक अभर० पक प्रया# वयदीत बायात तक लाडक। ध्याक पाकत आाति। पाकर गढ़हए अयक कांड खाद स्याही पथोक #शॉफ कॉगाक वडिक साहके अफमक का 


रहे हैं ० 


हम विक्षा द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय व्यवस्था देने में 
अतफ्ल रहे हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा महत्वपूर्ण 





र्य यह होना चाहिये था कि हमारी ताल्कृतिक धरोहर, 


ट्रीय आकाक्षा, और आदर्श जो हम स्वतंत्र भारत के पूर्व 
धारण किये थे, उसके अनुरूप शिक्षा को बटलना चाहिये परन्तु 
आज हम अपनी शिक्षा में निरन्तर पक्िचमी शिक्षा का अधानुकरण 
में लगे हये हैं और उत्ती को अपनी शिक्षा की सास्कृतिक 
धरोहर मान बैठे हैं | हम यह भ्रूल जाते है कि औद्योगिक समाज 
की बढती हुई आवद्यकताओं के कारण पक्िचमी 'जिष्षा व्यवस्था 


का महत्व घटता जा रहा है । यूरोप के अनुभव की जड्ड में जीवन 
लिये संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना निहित थी | भारत में 
पशक्चिचमी पिक्षा को प्रारम्भ करते तमय दुर्भाग्यवञ भारतीय आदर्श 
की अवहेलना की गई और हमने यृरोपीय शिक्षा के आद्शों शव॑ 
मुल्यों को अंगीकार कर लिया | गूरीपीय बालकों के लिए जो 
स्वाभाविक था वह भारतीय बालकों के लिये बोझ बन गया । 


हम चविस्मरण कर देते हैं कि 

"विधा संटैव भौगोलिक और सालकृतिक स्थिति के 
अनुकूल होती है इसी लिए यह विषिष्ट त्थानीय 

और गतिशील भी होती है न कि सामान्‍य सार्व 
लौकिक और अपरिवर्तनीय। एक विवेध तमय पर 

एक विशिष्ट तमाज हेतु शिक्षा शक कार्य है | इति- 

पल में इसका स्थान है, शिक्षा की वास्तविक 

त॑ल्कृति की जड्ड में है और उत तंल्कृति की अनुम्ृ्ति 
ही आवश्यकताओं और दगैन कौ प्रकट करती है ।* । 


दक फडाक काका वा दड़ाक शतक वाकक मार सवा वाया, बयया। भाव्छ २ ये उमक लभ सा आवक न शा तक का शाम वाक लय साया पमना माया बयान वाद भयाम वात भव अाक पाक नाक काया यके का मय बात जाय पदक पा साय हक धयाक पॉगिक वीडिड 














भारतीय पिक्षा को राष्ट 


वायादे सबक धादाक पद पयदक यादा॥ चदायक वदद० यथा याध+ 5 
दाद अ्रदक सके दादा स्वाद वदायाक चंदा ब्य लय अंडरक यहाक पाजओ दाह६ कादाड बाधक बा़ह॥ बायाक चाह दाकक स्काक ग्याक ग्रायडंक बवग गाय; बज जयादा। आयात दादा+ मदद माया प्रद्मक खंदहदि प्रधाव अयिओ 


प्माज के जनता त्रिक आठ्शोँं को बनाये रखने 

की सर्वाधिक आवश्यकता है और शिक्षा को हमारे राष्ट्रीय 
सेल्कृति के निकट होना चाहिये | इस सम्बन्ध में जॉन डिवी के 

तचार संगतिपूर्ण हैं क्योंकि वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि सभी 
शिक्षा अपने तमल्त पहुलुओंँ के साथ अपनी जड़ को समाज की 
मिटटी की गहराई में रखे हुये है जिसमें शिक्षा कार्य करती है । 
किसी भी प्रकार की जैश्वचिक व्यवस्था चाहे वह कितनी ही पूर्ण 
क्यों न हो, वह विदेशी मिटटी में विदेशी ही बनी रहती है | 
इस प्रकार जॉन डिवी के विचार हमारे देश की जनजा त्रिक 


हमारे_मूल्यों के दावों ते जॉन डिवी के विचारों की तंगति :- 

प्रजातंत्र के पुर्ण विवरण से मूल्यों के प्रश्न का किसी 
भी प्रकार अलगाव नहीं है | सम्पूर्ण वर्णन में मुल्यों की केन्द्रिय 
समस्या ते यह प्रमाणित होता है कि जीवन के प्रति शक जनता 
समाज एक निश्चित टृष्टिकोण रखता है | वह टुृष्द्कोण मुल्यों 
पर आधारित होता है और उन्हीं मृल्यों को अनुभव करने हेतु 
हम 'िक्षा को अपनाते हैं, क्‍योंकि पिक्षा द्वारा ही 


अनुश्ृति की जाती है । समाज का जनता जिक ढाँचा मूल्यों 


अनुभव पर ही कायम रहता है । 


मल्य जिन पर हमें बल देना चाहिये 


मफाक कक प्यशेत सादा पॉशिएर शर्ययक्ति माय प्रदकक मायाड सवमयक् ऋमाक अयद्र+ कोड अधदक फेक अमगड प्रा अदा वादा: धायादा अध्याक् ऑडयिक हि! हम्दा2 दल 


उटठे्य 





नहीं है, नतो मम 

और न तो उन्हें वर्गी 

यह टेखें कि हमें अपने बच्चों में किन मुल्यों को उत्पन्न करना 

है । इसी लट्ट्य को टूष्टिट में रखकर हमें यह प्रयत्न करना है कि 

जॉन डिवी कित प्रकार इससे संगति रखते हैं । हमारी जाँच का 
लक्ष्य उन मुल्यों को खोजना है जो आज के लिये आवषयक हैं । 
हम जानते हैं कि यह विधय राष्ट्रीय पुनररचना के लिये महत्वपूर्ण 

। इस टिशा में हमारा प्रवेश रचनात्मक श्व॑ प्रयोजनवादी है। 

हमारी सामान्य धारणा है कि कम या अधिक मुल्य व्या क्तगत 
सम्पति हैं । जॉन डिवी के अनुतार हम कहते हैं कि "अ” 
भौतिक तथा "ब" आध्यात्मिक मुल्यों को रखता है, इत 


अधार पर हमैँ कल्पना करने में आसानी हो जाती है कि 


आध्यात्मिक मुल्य भौतिक मूल्य की तुलना में मूल्यों में उच्च 

स्थान रखता है और इस प्रकार "ब" "अ” की अपेक्षा अच्छा 

व्यक्ति लि श् डर हो जाता है | हम यह चिस्मृत कर देते हैं 
कि शक बालक परिवार ते समुदाय की ओर बढ़ता है जिसे हम 


शक प्रक्रिया कहते हैं, जो बालक के भावात्मक श्राताड्षया मेँ 


बौद्धिक प्राप्ति और व्यावहारिक स्तर में गुणात्मक परिवर्तन 


लाती है | गुणात्मक परिवर्तन हेतु ये परिवर्तन झ्वुविधा के 
नहीं है, तात्पय यह है कि बालक की आवश्यक- 
हैं के गतिशील प्रकृति में निहित 
गईं की 





शक्तियों ते वे नियन्त्रित होते हैं । 
सामाजिक जीवन के उन पहलुओं से मल्यों के प्रपनों 
सम्बन्ध होता है | अतः मूल्यों की समस्‍यायें जनता 
में अलग नहीं है | 


परिवर्तित समाज के मुल्य जटिल हो जाते है :« 


हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है विज्ञान और 
तकनीकी के कारण यह पारिवर्तन तीछता मे घटित हो रहा है | 
अत: ऐसे समाज के मृल्यों का वर्णन करना इतना आत्ान नहीं है 
जॉन डिवी इसे अनुभव करते थे इसी लिये वे लिखते हैं :« 

"-नि: सन्‍्देह वर्तमान काल में, समाज इतना जटिल हो 
गया है और इतनी तीव्रता ते परिवर्तित हो रहा 
है कि इतका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 
इसलिए कोई उपाय ऐसा खोज पाना कठिन है, 
जिससे ठयवहार को धीरे-धीरे निर्देशित किया जा 
सके | नह 


इतना होने पर भी हम मुल्य के प्रश्न पर विचार 


बाट या और आगे बालक पूर्ण रूप ते भाग तेने बाला है । 


+ 


समाज का स्वरूप हमारे सामने स्यष्ट हीना चाहिये । भारतीयों 





छाया हुआ है, किन्तु भारतीय समाज की पूर्णता इत पर निर्भर 


है कि शिक्षा शास्त्री इसके लिए क्‍या प्रयत्न करते हैं तथा कहाँ 


तक इस सामाजिक सम्बन्ध को और उस मूल्य को जो 


यता प्रदान करता है, समझते हैं । इस सम्बन्ध में जॉन डिवी 
विचार भारत के लिए संगतिपूर्ण हैं क्योंकि इन्होंने म्माज में 

वा छित परिवर्तन करने के लिए पिक्षा को शक शक्तिशाली कार 
माना है। जॉन डिवी ने अन्य दाशैनिकों की अपेक्षा शिक्षा के 
सामाजिक पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया है । जान डिवी के 


इस विचार की पुष्टिट "अलवा मेरडइल" ने भी की हैं जब वे 
कहती हैं :- 
*-किसी प्रकार की उपलड्थध को प्राप्त करने, किसी 
महान विकास की अधिक निश्चितता से परख करने 
तथा सम्पूर्ण विष्रव के भावी लाभ की मुख्य भ्रृंमिका 


का तम्बन्ध वास्तव में शिक्षा ते ही है [*। 


नागरिक तामाजिक कार्यों में भाग लेने बाले हो :« 


आस बाबर बाद कक खग्रदक बाजक बंधक, बाय यधाओ दाद आया ध्य७ आय पथफ पंशका पाया पंहाशा आफ दाह चमक पका जाय राह8 बका गज़दः अाक्ादा पड़ाव अध्दोण सह आाजाण धजाक बादाक् दवा ऋष्क बाड़ 


भारत जैसे देश के बृहद तमाज को स्वय॑ के आर्थिक 
पुनर॑चना हेतु ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अतीत की 
अआकाक्षाओं बाले व्यक्तियों ते भिन्‍न हों | रेसे राष्ट्र के सदत्य 


का खयक यधाक बाडोड पाक वयदक धयात धरथठ बक बक सयाफ द्यसी वाद पीडि कक गया पका पदक चार शतक धरवाक्ष रात शायद बा ध्यक ध्युक कमा वयायत बलाक धया॥ बरक भा गायक पदा० या! सदा बहा पाया ध्यान शाद0 यम आय प्धदान बोल पीके दबाकर खा 


।- अलवा मेरडल इन हर आर्टिकल आम द पावर आँव एजूकेशन 
इन द बुक एपूकेशन इन वर्ल्ड प्तपैक्टिव” इडिटेड 

















बने रहें तथा यह भी उचित नहीं है कि वह जीवन शैली में तेजी 
में होने वाले परिवर्तनों से अपनी आंखे मृद ले अधवा इन परिवत्त॑नों 
में सम्बन्धित समस्याओं को राष्ट्र था राज्य के उधर छोड़ दे । 
प्वेच्छिक हिल्तेदारी, सामुदायिक भावना, जनता जिक समाज की 
मौलिक आवश्यकता है | हछ हम जॉन डिवी कौ इसके अनुरूप ही 
पाते हैं जब वे कहते हैं :० 

“सामान्य भलाई के लिये तमत्त व्यक्तियों में शिक्षा 
करनी चाहिये ताकि वे स्वय॑ 








ग अनुभव कर सके और दूसरों की 
| 


अपनी खुशहाली 
दशा सुधारने में कुछ सहयोग कर सके । 
ऐताहीविचार एक गांधी विचारक ने भी अभिव्यक्त किया है :« 
"प्रजातंत्र के प्रमुख तत्वों का अन्तिम हृय में विश्लेषण 





करने ते प्रतीत होता है कि सभी अन्य सदस्यों 





ताथ तमाज के प्रत्येक तटत्यथ को सामाजिक कार्यों 


स्वेच्छा से भाग लेना ही तच्चा प्रजातंत्र है ।"“ 


बे दमारैल लाइफ पृष्ठ-१8. 


» शिविधा 


।- जान डिवी : थ्यौरी 
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प्रारम्भिक तृत्रपात एवं प्रयत्न के 


उत्साहित किया जाय तथा स्वेच्छा ते सामाजिक कार्यों में भाग 


लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाय तो वे साम्रुदाधिक भावना ते 
ओत प्रोत हो सकते हैं । 


विद्यालय एत॑ समाज को नजटीक लाने की आवश्यकता है ३० 


बा लीक अगाक च्य॥ जया बाद साय) कफ शोध सडछ धयाक माफ पद शडकि ब्याड ऋकक बाक बाबा बकक बयगक चमक पाणात बा्यक्त धार ऑमफे काइत धाथाओ बालक 2 


विचारों ले यह सहयोग ले सकते हैं कि सुधार हे 


तगक्त 3 


का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि उसते कुछ आगे है । अर्थात 


विद्यालय व्यक्ति के जीवन के लिये तैयार करता है और विद्यालय 








या मामक्रा धंद्यव ग्रधादा दा बाइड७ दीडिक ध्यशक धधाक पा पराथका 


जॉन डिवी ते हम यह सीख ग्रहण करते हैं और उनके 


"विद्यालय एक 


शहै। विद्यालय जिस तम्प्रदाय में कार्यरत है उत्ती 


ज्वय॑ सबते उत्तम जीवन है | स्वेच्छा ते भाग लेने की अवधारणा 


आज के युग में बहुत प्रचलित है किन्तु टुर्भाग्यवश हमारे दे। 





ञ 


स्वेच्छा' ते भाग लेने में जो मुल्य निहित है उसका विश्लेषण और 





इस महत्व ले 


परिचित नहीं कराया गया है कि कर्तव्य को इच्छा ते स्वय॑ 


अहण करना चाहिये । इसे यहाँ केवल शब्द जाल माना गया है ॥ 




















परिचित कराने की 








तत्राात करने के 


गान ब्याडत ऋधडर पधक अवकरँ वडिकत प्रादयाए पदक व पाया 











कता इस बात की है कि प्राणियों को एक निरिचत रूप 


करने के लिए काये आरम्भ कर देना चाहिये । 
मे विद्यार्थियाँ 


मुल्यों. धाहक क्यो दा चाहते) भादकी तक भकडक ल्‍य्क शरद पक अदायाः शॉवकि गक 

















एवं बनावटी 





कार्य और कार्य को प्रारम्भ करने के मूल्यौ से परिचित कराना 
चाहिये | कार्य प्रारम्भ करने के प्रशिक्षण में कुछ उप-कल्पनायें 
निहित है । अर्थात बच्चों का प्रशिक्षण, व्यायाम, स्वानुश्ञासन 


आत्म निर्दान व स्वमृल्याकन के लिये होना चाहिये । कार्य का 





पा] 


कुष्ठ खतरे हैं तथा कुछ प्रयोगात्मक टृष्टिटकोण भी 


सत्रपात करने में 


हैं | प्रयोजनवाटी भावना द्वारा जीवन के लिये एक साहती” 





टृष्िटकोण को स्वीकार करने में सहयोग देना तृत्रषगात की आव 
पक आवष्यकता है । जान डिवी का दर्शन वैज्ञानिक और 
प्रयोगा त्मक टूष्चिटकोंग पर आधारित है, और हमारे बच्चों में 
प्रयोजनवादी भावना को उत्पन्न करने में ऐसे टूष्विटकोंग की 
संगति है । जब ये बच्चे बड़े होकर पूर्ण नागरिक हो जायेगे तो 
तामाजिक कार्यों में इनके सक्रिय योगदान और कार्य करने के 
प्रशिक्षण ते बड़ा सहयोग मिलेगा । हमने पहले ही वर्णन कियाहै 


कि कार्य आरम्भ करने का अनुसरण करना तहयोगी भावना हछूपी 


हि 


मुल्य का प्रतीक है, क्‍योंकि बिना तहयोगी भावना के कोई भी 


कार्य का सृत्ररात मौलिक रूप ते लामप्रद नहीं हो तकता । बहुत 


ब्रधिक उत्वाटन करने बाले आधुनिक तमाज के विल्छ 





दत कु 





7 गया है और यह भी कहा जाता हैं कि आधृनिक औद्योगिक 
के लिये कोई क्षेत्र नहीं प्रदान 





समाज व्यक्ति की क्रियाश 
करता है | बल्कि इसके 


बनाता है, 
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अत: हमें जित वस्तु का अनुभव करना है वह यह है कि एक टर्यांक्‍त 
को प्राप्त कर लेने पर ही 
निभिर नहीं करती बल्कि उसकी निभरता :« 


प्रधान समाज की सफ्लता केवल मशीनों 





"संगठित व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने के सामान्य 
पसिद्ान्त पर" आधारित है | 


इत प्रकार सहयोगी भावना छूथी गुण तमाज में निहित 


रहता है और हमें अपने बच्चों में इस भावना को उत्पन्न करता 
चाहिये | अब हम इत प्रश्न को अपने पर लागू करें और विचार कहे 
कि क्‍या हम अपने बच्चों में ऐसे कार्यों केलिए इन गुणों को उत्पन्न 
करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं 9 आज हम जिस वस्तु के ताक्षी हैं 

वह इस प्रकार की भावना के बिलकुल विपरीत है । आज विद्या- 
लयीय खिक्षा तमाप्त करने के पचात हमारे युवकों की इच्छा 

होती है कि आर्थिक लक्ष्याँ के लिये नौकरी प्राप्त करके अधिक ते 
अधिक ध॑न प्राप्त करें । अपनी इस स्थिति ते वे विशिष्ट तामा« 
-जिक महत्व को तमइने में असफ्ल हो जाते हैं । हमें डिवी के विचार ँ 
के ध्यान मैं रखना चाहिये जिनका कथन है :« 


*सप्रत्त नैतिक सिद्वान्तों की बहल व्यक्तिगत छुशहाल। 





और सामान्य छुशहाली के मध्य सम्बन्ध स्थापित 


सोसाइटी श्न श्नाटॉमी आँव _ 







पृष्ठठ-2 | 


























हमें जन सामान्य 


सह बातक बाधा गरदक वायका बाद पषेदा: धयादा यायाक जयदा याद बडि। दादा आफ ब्यकक काका 


बहाली के लिये प्रयत्न करना चाहिये :« 


आय ग्रधोडी वधडय मेज अंडा ग्ाद वथाय वाद्दा बाका शरयड+ चमयंक अकके खाक या्के बाहिंक मदा0 जया धयाकिः बंद: अदा जकीी वि: #काके पफ्ाका कर 





हमारा लक्ष्य भारत के सामाजिक जीवन 
तस्वीर खीचने का नहीं है । परन्तु यह सत्य है कि हमें जीवन 
दौर सत्यता ते अपनी आखों को बन्द नहीं करना चाहिये। 








यह दुर्भाग्य का ही नही बल्कि अत्यन्त दुबपूर्ण तथ्य है कि हम 
ट्यक्तिगत जीवन के उद्देश्यों के पीछे भाग रहे हैं, और तामान्य 
जन की झुशहाली के विचार को चिस्मृत कर बैठे हैं । हम यह जानते 
हैं कि व्यक्तिगत ख़हाली व्यक्ति को इतना आकर्षित्न करती है 
-कि वह समाज की भलाई को बिलबुल भ्रूल जाता है | जान डिवी 


का चविचार भारतीय परिवेश में उत समय संगतिपूर्ण हो जाता है 











जब वे कहते हैं कि ठयक्तिगत खुशहाली वास्तव में तभी तम्भव हौ 
हाली के 


प्राणियों 






के तामान्य 





सकती है जब मानव तमस्त प्रारणि 
विकास में योगदान करे 


मुल्य का दावा _पंगठित है :- 


चाह बाया। पाकर बाद यायाक शीकाग वायक वाक्य पाक धयथ पाए कक गा गाव आक्षात जात शेकओ 


जॉन डिवी इस तथ्य पर बल देते हैं कि समाज के मूल्य 





























साध्य अलग हैं | 
ता स्कू तिक_चेतनता_का_प्रशन :- 

एक सुन्दर चित्रकारी, सुन्दर श्रेष्ठ मृल्यों से 
व्यक्तित्व तथा सौन्दर्य युक्त प्राकृतिक ट्पय नि:सन्देह हमारी 
तंल्कृति के चिन्ह हैं, 
के जप में लाभप्रद नहीं है फिर भी वे निरन्तर हमारी प्रतन्‍नता 
के प्रतीक है, क्योंकि 3ग्रेजी कवि कीटत ने लिखा है कि एक सौन्‍्दय 
की वस्तु लहेव प्रसन्‍नता प्रदान करती है । ये संस्कृति की वस्तुयें 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमे तम्र॒दाय की तंल्कृति का अर्थ निहित 
है । इसमें समाज का उद्देश्य है। इस सालकृतिक चेतनता की 





ध््पि ये सामान्य तात्कालिक उपयोगित! 








गम्भीरता का तात्पर्य मानव जीवन के श्रेष्ठ गुणात्मक स्वर ते है 
मल्यों की गहन प्रशंसा और तुन्दर योग्यता ते है जो व्यक्ति को 
न्याय और अन्याय, सत्य और अलत्य में अन्तर करना सलिखाती 
है | जब हम सास्कृतिक चेतनता को मुल्य लय में ग्रहण करते हैं तो 
इसका तात्पर्य तंकुचित स्थानीय संस्कृति ते नहीं होता बल्कि 


भे तम्पर्ण मानवता के ज्ञानाल्‍्मक पहलुओं से होता है। 





पहल 
पौन्टर्यात्मक अनुभव को जीवन के समस्त क्षेत्रों को आच्छादित 


करना चाहिये :«० 


अध जयाक जयाथक पाकर वाथयक बह बकाऋ बजाक वाया बाहओ 


जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करने के 








अनुभव के विकास पर सर्वाधिक जोर दिया 





कैतलल रोजी 





























वौन्‍्दर्यानुभ 





अर्थात इनमें कुछ निश्चित सा 
देश के 
कित्सालय आवश्यक होते हैं उती प्रकार तौन्दर्यानृश्ञति भी | 
उत्तम जीवन के लिये इसकी आपेक्षा होती है जो अतमभ्य अत्तित्व 
कौ तम्पन्न और जीवन को मूल्यवान बनाती है | जान डिवी की 
पुल्तक "आर्ट ऐज शक्‍्सपी रियेन्स” का यही केन्द्रिय विचार है । 
परन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि 
मानव जाति की ऐेतिहातसिक संल्कृति 
को मात्र सम्मिलित किया जाय बल्कि बालकों में ऐक शेता टूष्िट 
कौण विकसित किया जाय ताकि उनमें मानव की कृतियों और 
तम्पूण मानव जाति के प्रति विश्वात उत्पन्न ही सके । इस प्रक 
प्राचीन भारतीय संस्कृति अथवा पारम्परिक मूल्यों का हमारी 
धिक व्यवस्था में क्‍या स्थान है “कै तम्बन्ध में हमें विचार करने 
के लिये बाध्य होना पड़ता है । भारतीय पारम्परिक ग्ुल्यों 
तथा संस्कृति के सम्बन्ध में तथा पक्ष एवं विपक्ष में अनेक 


भावत्मक कथन उपलब्ध होते हैं । हम भारतीय युवकों को उत्त 








जिस प्रकार शहर, नगर, नहर और विद्यालय व 


के भाव भी पाये जाते हैं । उनमें सुन्दर जीवन के 
भाव है जितका अत्तित्व हम अभौतिक स्तर पर देखते हैं 


तिक चेतनता का भाव है | किती 














बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में 

















मी 














व चयन में प्रयोगवाट मठटट देता है । 


हमारे सामाजिक परिवर्तन के प्रमाणिन्न पहल में जान डिवी_के_ विचारों 


बजा यादिए धाक सादा फतक काश दंगा वथक ध्ययद पढ़ाओ कफ शक चाधए बदाक वाया वादाक सात फाका७ प्याक दवा॥ यादोए कयदक बयपफ़ वधयफ प्रदकक थ0 गायक प्रदेश शडड व जदाक वा दर भक्ति याद बडा बायोद साल साथ ध्रांको बातो पका भा, धावक जदाक बह वायदा शवक 


की संगति है :« 


वर्तमान जीवन के गतिशील पहलुओं से आँख मृदना हमारे 
लिए अतम्भव है | हमें तदैव यह अनुभव हो रहा है कि हमारे 
पहल में जेट विमान की गति ते 
परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है ।इस सामाजिक परिवर्तन के 
सम्बन्ध में जॉन डिवी के विचारों की तंगति है । उन्होंने इस 
'बिन्टू पर जोर दिया है 
होते हुये भी हमारे लिए लाभप्रठ तभी हो सकते हैं जब वे हमारे 





मामा जिक सम्बन्धों के 9 





प्राचीन मुल्य सुन्दर ते वृुन्दरतर 


दैनिक जीवन की समस्याओं का सुन्दर रूप में और व्यावहारिक 
समाधान प्रस्तुत कर सकें | जॉन डिवी ने अपने दर्शन में मूल्यों 


उनकी प्रकृति में ताथनवादी माना है | पारम्परिक मुल्यों 


जमे 






प्रबल समर्थक भी इत बाल ते तहमत होगें कि उन प्रल्यों को 
है उत्ती छव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हमें उनमें से 
चनाव करना पड़ेगा । घुनाव के लिये ज्तामाजिक जीवन को 








मानक निर्धारित करना होगा और जिसका सामाजिक 


औतिक एवं भावात्मक ठोनों 





मैं रखकर मा 


ते होना 





सम्बन्ध वर्तमान काल 
पारम्परिक संस्कृति के मृल्यों का प्रश्न वर्तमान 
। उन प्रवृतियों के प्रति 











3 > 











दर्श के छुप में प्रचलित है, जो सांस्कृतिक रूप 
विदेशी है और जिन्हें विदेशी सामाजिक तास्कृतिक अन्य 
ते खोजा गया है तथा इन्हीं मृल्यों 








पुनर्रचना 


के लिए तकनीक व साधन के छमय में प्रयोग किया जाता है | यहाँ 





तक कि बहत ते शिक्षा केन्ट्रों में ऐसे साह्कृतिक व ताहि' 
चित्रों की बाद सती आ गई है | इनके प्रयोग का 
हमारे समाज की पुनरुचना करना है । शिक्षा में इस विदेशी 
आधार के विषथ में हमने कोई ध्यान नहीं दिया और इसे अपने 
सामाजिक पुनरंचना का आधार मान बैठे है जबकि विदेशी शिक्षा 
शा स्त्रियों ने खुलकर इसे अस्वीकार कर दिया है | नई दिल्‍ली मेँ 
अन्तरॉष्ट्रीय विधयों के भारतीय पिक्षालय में ॥वैरा माइकिल्त' 


जो एक आध्यापिका थी, महिला सम्मेलन में बोलते हुये कहा है :- 





यं 





यह टेखकर मैं आइचये चक्िति रह गयी कि भारतीमस 
पवष्ततिधालयों का पाठुंयक़्म आज भी ब्रिटेन में पढदाये 
जाने बाले विषयवस्तु से भरा हुआ है | ड्रिटिश इति- 


स॑स्थायें त्रापेक्षिक रूप ते लव भारत 





हात और ब़िटिश से 
लिये व्यू हैं । क्‍ 
हमें राष्ट्रीय क्रियाशीलन के कार्यों में बौद्धिक त्वा- 


। जब हम अपने बच्चों : 
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विभिन्‍न क्षित्रों भे जैसे राजनैतिक, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक तथा 
प््णी भारतीय जनता की उपलब्ब्धियों हेतु किये गये कार्यों 

एक बौद्धिक स्वाभिमान धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिये, 
ग्ौॉकि यही एक रचनात्मक रास्ता है जिसके द्वारा भारत में 

भावात्मक एकता उत्वन्न की जा सकती है । धार्मिक कार्यों 


से हम कभी-कभी यह अनुभव करते हैं कि एक 


विषेष्त प्रकार का कार्य ही धार्मिक है तथा नैतिक है और जीवन 


| विभाजन का अनुभव करते हैं और विभिन्‍न प्रकार के अनुभव के 


कारण अलग हैं ऐसा अनुभव करते हैं | क्योंकि उनमें कुछ धार्मिक 


कुछ नैतिक तथा कुछ सांसारिक होते है । इस प्रवृति ने ही हमें 
औपचारिक, बनावटी श्वं दिखावटी जीवन के विभिन्‍न मूल्यों 
को प्रदान किया है ।जिसके कारण हमारा! व्यवहार भी बनावटी 
हो गया है इसका मुल कारण यह है कि हमें वास्तविक नैतिकता 


के विधघय में उचित तमझ नहीं है | जॉन डिवी' हमें तथ्यों के 


शव 


सम्बन्ध मेँ अन्टरैष्टि प्रदान करते हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि 


जीवन में अलगाव नहीं है । जान 
"वास्तविक व्यावहार के लिए उत्तकी अपेक्षा अधिक 
प्रहत्वपर्ण॑ प्रश्न खोज पाना कठिन होगा । क्‍या 
बे मानव की क्रियाशीलता ते नैतिक क्षेत्र अलग है? 
केवल विशेष मानव वर्ग का उद्देश्य तथा 
जैतिक मुल्य रखता है १----- परन्तु 
ते चेतना अलग नहीं है तो नैतिक शव 
ड्रग रेखा... 








१४॥ 








धरकडड दयाद, ध्यध्क गाययक बडड़। पायदु0 व्यावके दामाद दया दादाय, पध्काक वरदाक्ा गायक ऑडक पयथत परधड़क बायाओ चषय७ पद बादाडं अब सर बॉजाफी पके धधयत हेतु 





वाया अायका वाददद कमंदाक यमडक शाह 


थ_जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु साधन हैं :« 


प्रश्न उठता है कि क्‍या मुल्य बहुत है 9 अथवा कम हैं? 


पल्य की अधिकता व 


हम इते किस रूप में देखते 





न्यनता इस बात पर निर्भर करती है 


< व समझते हैं । जान डिवी के अनुतार 





प्रथम व अन्तिम छय मे इत बात का महत्व नहीं है कि ग्रल्य 


समस्त प्राणियों के सामान्य छुहाली की ओर ले जाते हैं और 


एक प्रभावी ताधन के 
प्रयोग किये जाते हैं । 


है कि वि 


कि ते कुछ 


अआजशा रखता है तथा हमें भी विद्यार्थियों के साथ समाज की आशा 








ग्ोजनवादी टूष्िटिकोण यह आशा 
थिंयों' को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी को समझने के. 


रूप में जीवन की जझमस्याजों के समाधान 


गैग्य होना चाहिये | उनते यह आज्ञा नहीं 
उचित मल्यों को धारण करें । हमें बच्चों 
हीन व चिवेकहीन होने ते तथा समाज के विलूद्र जाने ते रोकना 














करता 


जानी चाहिये 
वो को उटठेय 





ना 


गेगा । उन्हें यह अनुभव कराना होगा कि समाज उनते बहुत कुछ 


के अनुकूल आचरण करना होगा | मूल्यों के प्रश्न मे एक और बिन्द 


हमारे 





उपलब्ध होता है | परन्तु 
आद्ववादी है 9 क्या ये 
हैं? इन प्रश्नों के तम्वन्ध में जॉन डिवी 
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न्तु प्रश्न यह 


आटठट्गी हमारे 
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जीवन की तात्क! 





प्रत्यक्ष लय ते चूड़ा हुआ है जो आदर्श है । भारत में जब हम युवकों 
विध्यय में बात करते हैं 





एक पूर्व निष्िचत शब्द “आदर्श 
है कि आदर्श क्‍या है 9 कौन 





को हे 











कहते हैं :- 


“किसी कार्य के विस्तृत शव॑ टूरवर्ती' मूल्यों 
छ 


तामान्य छप से आठ्ग कहा जाता है | 


और आगे वे पुन; कहते हैं :« 


"जितना आठदर्शों की प्रकृति के सम्बन्ध में अमर है उतना 
प्राय: किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में नहीं है । ये 


आठ्श कभी-कभी स्थिर व टूरवर्ती 


यो के 





तथा आचरण में अनुभव ते दूर समझे जाते हैं । कभी- 


डे 





कभी अच््थिर भावात्मक प्रेरणाओ 
हैं जो आवरण को निर्देशित करने में 
स्थान ग्रहण कर लेते हैं |"* 





छाप में जाने जाते 
विचारों का 


आतठ्वोवाटी के सम्बन्ध में जॉन डिवी अपना विचार अभिव्यक्त करते 


हुये कहते हैं :- 


"अट््वाटी अव्यवहारिक व्यक्ति तमझ्े जाते हैं,जोौ 
कित्म के अविचारणीय वस्तुओं 





अल्थिर आध्यात्मिक 
के लिए आकाक्लाजओं द्वारा प्रभावित होते 


... -विक स्थिति ते जिनका कोई सम्बन्ध नहीं 


भाराश के रूप में प्रकट करते हुये वे कहते हैं ० 


[- जॉन डिवी : थ्योरी आँव माॉरैल लाइफ" पृष्ठठ-। 53 
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है । वास्त- 


ता है ।*: 


बाद) बोगीओी व्याकषा श्रहीकत रंधावंत बेशक आदत पमशक परद्राए कमा ग्रोथ बथयी बयां काफ्ामा बाड़े अधाहा या अभा अंग्राया अंक भय बहाहत धड पीटा आ/98 पछदा0 पदक वायथक 





"तरस्थ आदर्शों के साथ कठिनाई "पूर्णता” की है 
जिन विशिष्ट परित्यितियों के अन्दर हमें कार्य 
होता है उनके महत्व ते ये हमें लापरवाह बनाते हैं। वे 


पृणता के आदशी की तुलना में अनावश्यक समझे जाते हैं।* 


रवर्ती आदर तमत्याओं का समाधान नहीं करते _हैं 


दाद बथक या दावो॥ शयमक धकाा+ बहा काले बढाक वा पाक भव्य) ध्दा+ भ्ाका था साफ पयेदर भय) गायत पदाक पदक श्रयाक चयथक बडे पावफे पयदी। धाक बाशा+ बा #बाक बायक स्याकक शक बयान बाप 


इस सम्बन्ध में जान डिवी के विचारों की संगति को 
प्रमाणित करने के लिये हमें तकाॉँदि की आवश्यकता नहीं है । 
अगवश्यक यह है कि अध्यापकों को जीवन के आदर्शों के लिए छात्रों 
को उपदेश देने ते पूर्व तात्कालिक व स्थानीय परिस्थितियों की 


बास्तविकताओं को देखना व तमझना चाहिये । इनके समाधान कै 


ड़ 


जलिए हमें अपना ध्यान लगाना चाहिये । आदर्शों को तो जीवन 
ठर्शों को 


पर्णता व अनुभ्ृति की सीमा ते बाहर तथा दूरत्थ नहीं होना 


चाहिये । यदि हम दूरवर्ती आदर्शों की बात करेगें तो हमारी 


हर और अधैहीन हो जायेगी तथा इस प्रकार के आठ 


एवं आदट्गवाद की बात स्वयं मनुष्य द्वेष्ी सिद्धान्त में बदल जावेगी 
हमें जान डिवी के उत्त तिद्वान्त को ध्यान में रखना चाहिये जिसमें 
उन्होनें कहा कि किसी भी प्रकार के रेसे आदर्श का चुनाव करते 


समय हमारा पैर इस पृथ्वी तल पर ही मजबूती में और ब्रीवन 


टशाओं की जड़ मैं. ही टिका रहना चाहिये । 


5. , पृष्ठ 5« 














भारतीय जिक्षा हेतु जान डिवी के विचारों 


ददय बयाक: गया प्रदायक द्रष्याक सादा॥ चाय चाकाफ सफर अका आया श्दव्क आओँड बयदक खाया अध दयोकि पाक वाद बदिए बदयोत खादोड फायक श्याम दोडान मेक खाक रवि शयावत चिशि शाह आफ आया हहेओरोत अडकक अशोक शशि 


भारत में पिक्षा की अपेक्षा अन्य किसी भी क्षेत्र मेँ 
इनके विचारों की विधषेष संगति नहीं है । हममें ते कुछ लोग यह 
अनुभव करते हैं कि जॉन डिवी अमेरिका के एक विश 
जुड़े है, इतालिए जहाँ के वे ननिवाती है रि 
की माँग व समय के घटक से ही' सम्बन्धित है । अत: हमारी 













यह क्रम ही है क्‍योंकि जॉन डिवी के मा 
में वर्णन करते हुये मैक्स ओटो ने कहा है :« 
.._*ते जान डिवी। किसी उपलब्ध तंल्कृति, भौगोी 





पत्र व किसी खासकाल के विध्य में ही विचार नहीं 





























की करते हैं --- बल्कि वे सम्पूर्ण मानव जातितथा तम्पूर्ण 
क्‍ विःव व आगे आने बाले काल के तम्वन्ध में भी 
विचार करते हैं ।--««* 
जॉन_ डिंवी के अधिकांश विवार_ता्भौमिक मूल्य के हैं 
जॉन डिवी के विचारों में तार्वभौमिक मुल्य के तत्व 
पाये जाते हैं और यही वह कारण है कि इस महान दार्शनिक एवं 
...._ शिक्षा शात्त्री का प्रभाव अमेरिका की सी 
जन-जन तक पहुँच सका । अब हमें अपने कथन के के' 
पर आना चाहिये और यह दे प्रयत्न करना चाहिये 














जॉन डिवी किस प्रकार भारतीय 
और राष्ट्रीय पुनर्रचना के लिये एक शक्तिशाली साधन 
रखते हैं 

हम जानते हैं कि शिक्षा में प्रत्येक पद्धति एवं अभ्यात्त 


य शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन 
के छूप में _ 








प्रयोग करने में संगति 





निर्माण, उत्त काल के समाज में प्रसंगननीय और प्रमुख । 
प्रधानता रखने बाले विचारों श्व॑ रूचियों ते सम्बन्ध रखता हैं । 

घह एक मौलिक धाय में टो मत हो ही नहीं 
तकते हैं | हमारे राष्टीय जीवन के प्रमुख विचार एवं रूचि ही 

.. हमारे मस्तिष्क में वे उद्देषय हैं 





पिदानत है | इत 


हम अपने स्‍्वप्नों का भारत 





बनाना चाहते हैं । 

स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात ते ही हम अपने देश 
की गणतंत्र बनाने के महान कार्य में सलग्न ही नहीं बल्कि भावा- 
त्मक रूप से निमग्न भी रहे हैं । भारत जैसे गणतंत्र देश के लवॉ- 
ल्‍्तम नागरिकों को केवल जीविका के उपार्जन के योग्य बनाने मैं 
ही नहीं बल्कि पूर्ण मानव के लय में विकसित होने के तभी दुअव- 
सरों को उत्पन्न करने में भी हम लगे हुये हैं । हम राष्ट्रीय पुनर्र- 
चना के कार्य में लगने के लिये सम्पूण मानव को शक शक्ति के रूप 


, बैरीजगारी, अज्ञानता और 





में बटलना चाहते हैं | हम गर'। 
घ््ः ; गा पम्परागगत अन्ध विवातों ते लड्ट रहे हैं । हम अपने आद्योगिक_ 


जीवन की पुनर॑चना में लगे ह॒ये है ताकि प्रमुख अ 
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नहीं होता है और असंब्य किशोर व 


एवं वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधा का अवसर नहीं उपलब्ध होत 


है । 


भारत को तग्रर्तित सलेवाभावी न! 


व्याध काका सादात बाज अदा पलक ऋ्ायक बशाक बाद पदक बहा बा खो बी वयक बल ध्याक बायक 


भारत परिवर्तन हेतु समर्पित तैवाभाव॑। एवँ अनुशी तित 


40  सकाओी! कोधक आधाक चयद्राका वाद 








एरिकों की आवडक्‍ 


वाहक मात माथा॥ अयया। बात धी0 बाधदा: फारोश धवायेका पडाथ। खाद, वीक मद शॉवीी 





अाक वा व्याक ह्गत वेश 





शक 
् 


तर 





पुरुष एवं स्त्रियों की प्रतीक्षा कर रहा है | वैज्ञानिक एवं तकनीकी 


'पिक्षा का प्रतार ही स्वय॑ँ इस परिवर्तन को नहीं ला तकता है 


जब तक कि चिज्ञान व तकनीकी का प्रयोग जीवन की तमस्याजं 


की हल करने में नहीं 
प्रयोगवादी और प्राप्ति में प्रयोजनवादी 








जाता है । हमें अपने टृष्टिटकोंण में 


वाली होना पड़ेगा । जान 





'डिवी की अपेक्षा अन्य कोई भी दाशनिक एतँ विक्षी शात्त्री 
हमारे वर्तमान संदर्भ में संगति पूर्ण विचार प्रस्तुत नहीं करता है 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि तिद्वान्त की योजना के 


अनुसार ही वैज्ञानिक, तकनीकी व ठ्यावहारिक प्रयोग विकसित 
होते हैं । इसबलिए मजबूत लैद्वान्तिक नींव के बिना ट्यावहा रिक 


प्रयोग सम्भव नहीं है । 
एक उचित 


बाका॥ बयां माहिर वह वीक आिी गाथा सम 


भारत के लिये : 


चदद# ग्रकए बॉँगित चीविकि चांदुता पदक बाएं धययह> चाय आयादें धदा ऋआश 


इस तथ्य ते सहमत होना पड़ेगा कि हमारे 















हमें 








शिक्षा टीन 


जयंत दाग? बंशिका धाफ/ पहपिक अंक अड्डा पथ 





कि 














की आवपगयकता है «० 


अं गवाए प्रथा प्राशक गधा काजल ग्रथर धयंक जिंक विपीक खफा गोद व्लोथलत 





है | हमारे पास शक उपयुक्त शिक्षा टीन का अभाव है» 














और क्रान्किरी परिवर्तन उपयुक्त तुअव॒तर के मार्ग हेतु प्रतीक्षा 


कर रहा है ताकि 





ये परिवतैन अनुभव किये जायें । इस प्रकार 
की जटिल और प्रतिस्पर्धा युक्त परित्यिति में पिक्षा को एक 
.. महत्वपूर्ण भ्रूमिका का निर्वाह करना है | जनतंत्र में केवल विक्षा 


. ही वह साधन है जिससे आठ, चरित्र और ज्ञान धारण करने 





है । अत्वीकृत विश्वात व मुल्यों के स्थान पर नृतन विशववाल 
और मृल्यों को स्थापित किया जा सकता है| इन समस्त कार्यों 
के लिये एक तर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षा दगन अधवा एक तव्वाधिक 
शक्तिशाली जिक्षा लिद्ान्त की आकायकता पड़ेगी । 


इसका यह तात्पर्य नहीं है कि स्वतंत्र भारत में 











शिक्षा की नयी शुह्मात करनी पड़ेगी और एक स्वच्छ 
वर्णमाला के प्रथम वर्ण को लिखना पड़ेगा $ क्‍योंकि न तो शैेता 
तम्भव है और न तो वाछनीय ही है | हमें यह तो स्वीकार 





करना १५ 





[ कि वर्तमान तमय में प्राणियों की आकाक्षायें बहुत 
उत्तेजक है, परन्तु यह भी सत्य है कि अतीत दूरत्थ व निकस्थ 


टोनों छा में हमें एक समाज प्रदान किये हुये हैं और उस समाज 


में भौतिक, बौद्धिक और नैतिक सभी तत्व उपलब्ध हैं| ल्वतंत्र 











'जिक्षा में .टकोण का अभाव है :० 


अक पहजील खामप बयां वरफफत धायत्र वाहक मदकः दोडियिर 
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करना होगा | 


शत, 








प्रतित्पधायें एवं आजशायें उपस्थित 
टुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा का टृष्टिकोण 


हो गया है क्‍योंकि शनै: शनै: हम इस निष्कर्थ पर पहुँचे हैं 


और यह मानने लगे है कि शिक्षा का तात्पय मात्र विद्यालयीय 


जञपा ते ही है तथा शिक्षा वह ताधन मानी जाती है जितते 


. जीवन बनाया जाता है और ज्ञान का तात्पय सूचना ग्रहण करना 


समझा जाता है | शिक्षा की ऐसी अवधारणा का तात्यय॑॑ यह 


हुआ कि सीखना वैयक्तिक एवं प्रतित्पर्धात्मक हो गया तथाणशिक्षा 


में विषविंड्टता का महत्व हो गया | परन्तु इ्त प्रकार की विचार 


धारा के कारण ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं के मध्य ठीवाल खड़ी 


कर टी गईं है । विक्षा के सामाजिक सम्बन्ध को हमने भुला दिया 


है । राष्ट्रीय जीवन को शक तुढुंढ नीव पर कायम रखने के लिये 


जित विल्तुत टृष्टिकोण की आवश्यकता है उत्ते हमने खो ठिया है । 


हमने भाषा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और इसी प्रकार के छोटे-छोटे 


पहलुओं के सम्बन्धीविरोध उत्पन्न कर दिया है | यदि हम गिक्षा 


के विस्तृत आदी को अपने समक्ष रखें तो प्रचलित शिक्षा की इतले 
कोई संगति नहीं होगी । हम जानते हैं कि पिक्षा केवल पाठ्यक्रम 
- तथा परीक्षा लेना ही नहीं है । जॉन डिवी 


था तामाजिक उन्‍नति और तुधार 


विधि है ।"' 














800. 


उनका इस तथ्य में भी विष्ववास है तक यह कैवल शिक्षा ही है 








“समाज अपने उटदेगयों का निर्माण तथा अपने साधनों 


का संगठन कर सकता है ।॥ साथ ही जिस दिशा मेँ 


समाज विकप्तित होने की इच्छा करता बसा वह 
का 





अपना निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति 
-विकास भी कर सकता है ।*' 


हु प्रकार हम यह अनुभव कर सकते है कि जॉन डिवी... 
हत सम्बन्ध में पूर्ण संगति रखते हैं । क्‍योंकि विक्षा के सम्बन्ध में 
उनके इस टूष्टिकोण कि शिक्षा तामाजिक प्रगति एवं सुधार की 





एक मौलिक विधि है से हम एक विश्वास ग्रहण कर सकते हैँ ॥ 


अयकिक व्काओ धक्षयंते धरकल धाशक्रा प्रयश अहहुट बाधा बाद ब्रश बहाहिए दिया शादकोआ पशोषा/ भा एफ अल अंग्रॉटिक गदर अपशडि पहॉक 


हमें शिक्षा कौ एक जीवित शक्ति_के_रूप_में_तमइने की आवश्यकता है :- 


आह अशाक्त बया॥ वाह वफ मात धमकी वदक चादाक वाहक चारो बाफक कक पाक पडश बथाक अवर 


ट्ूष्टिकोण अपनाने के कारण 





शिक्षा के प्रति एक ॥0 
हमें विक्षण को एक उच्च योजना के अनुतार टेखने की आवश्यकता है 








' पृष्ठ ठ-59..। 
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यह परम्परा के निर्जीव प्रद्तों, शिक्षण विधि, प्रतिख्य, चित्र, मान- 

चित्र और पुस्तकों की अपेक्षा और भी बुछ् है । विक्षा शक जीवित 

गक्ति है । जान डिवी के गैक्षिक विचारों का यही केन्द्रिय विचह 

॥। एक जीवित गतिशील शक्ति होने के नाते शिक्षा का प्रगटीकरण 

प्राणी के व्यक्तित्व में ही होता है | अर्थात शिक्षक 
और शिक्षार्थी के तम्बन्धों तथा उनके व्यवहारों, रूखों और योग्य- 
ताओं में ही अभिव्यक्ति होती है । यहाँ तक कि समाज की उन 
सभी शक्तियों में और मानवता के भावों में जो समाज को सैंजोये 
रहते हैं, में प्रकत होती है | जॉन डिवी के विचारों की संगति 

हमारे लिए इसलिए भी है कि क्रियात्मक ज्ञान और आकाश्षायें 

भी शिक्षा के अन्तर्गत आती है जो हमारे कर्तव्यों को उच्च बनाती 


है तथा तंग परम्पराओं के विवारों मेँ विकास करती हैं | जॉन- 





डिती के अनुसार शिक्षा हुन्दरता को भी मुल्यों के रूप में महत्व 

प्रदान करती है तथा अपनी रक्षा के लिये ही तत्य के प्रति कृतज्ञ 
रहती है | शिक्षा तत्य, मुल्य व जिवम्‌ को खोजती है, रक्षा करती 
है तथा मानव के उपयोग के लिए निर्मित करती है ॥ 


घालयों को समाज सुधार का गतिशील केन्द्र बनाने की अवश्य 


2 त। शा! चेक वाया सा गएआ; हयय5 प्यार पद धधे! शाम झा बदाय आया कद अमओ शयाक यथा गयोधत धायढ्ा बयान मदद पममो शव बिक पंद्रीध ध्यीदा, चली अदा! पधाा वार बाद॥0 पाक जग! चाल अमगरए भराबक बॉहियं0 वाया काद॥ चोशिय। वयात। वादा जी हरणवा दाशुओ॥ शक 





ब् 
के ऑक 


बनाना होगा । विधालयोँ को समाज तुधार हेतु प्रममुब भ्रृमिका का 


न्‍न्‍्त मे हमें 


'पविक्षालयों को समाज सुधार का गतिशील केन्द्र 
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वातावरण बनाना है ताकि विस्तृत तमाज के अवॉछनीय तत्वों 
को जहाँ तक सम्भव हो उत्तेउबाड़ा जा सके | जॉन ही 
सलाह कितनी मल्यवान है जब ते कहते हैं कि समाज जो ज्ञान 
तम्पन्न है ३० 
अपने सम्पूर्ण समाज की केवल उपलब्धि ही नहीं *! 
“उसे भावी तमाज को तुन्दरतर बनाना" भी चाहिये। 
हमें यहाँ ध्यान देना चाहिये कि वश परम्परागत 
संस्कृति का परिवर्तन शिक्षा के कार्यों में श्र मौलिक कार्य 
माना जाता हे और जिसके फिध्य में हम भावात्मक विचार करते 
हैं का तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय संल्कृति को पूर्ण रूप ते 
परिवर्तन करना है । बल्कि आकायकता है चुनाव करने की और 
चुनाव का आधार जैसा जॉन डिवी' सकैत करते है वैसा होना 
चाहिये :- क्‍ है 
"ऐसा जो समाज को हन्दरतर बनाये ।* 
यट्टि इस निष्कर्ष को व्यवहार में लाया जाता है तो हमारे ः 
पाठ्यक्रम की 3 जा तामग्री में आवश्यक छेटाई करनी पड़ेगी | 
ब्ेत्रीयता हमारे_युवकों को राष्ट्रीय जीवन की विस्तृत धारा ते 
अलग _न करे | :- 
कैत्रीय 

































का विकास 


उस सीमा तक 





तौ 





ठीक है जब हम अपने बच्चों की 


स्थानीय दकाओं, प्रमुख तास्कृतिक मुल्यों जो उन्हें जन्म ते उपलब्ध 


है का ज्ञान 


देने के लिए प्रदान करते हैं ।परन्तु यदि 


हमारे 





बच्चों को चविल्तृुत राष्ट्रीय जीवन ते अलग करती है तो यह 





जिक रीरिवाजों 


०"-तिद्यालय 





पर खतरनाक व आत्मघाती भी है | जॉन डिवी इतर सम्बन्ध 


में बहुत स्पष्ट है | वे लिखते हैं :«- 


सामाजिक पर्यांवरण के विभिन्‍न तत्वों 


में लन्तुलन स्थापित करना चाहिये और यह देखें कि 


प्रत्यक्ष व्याक्ति जिस समृह में उत्पन्न हुआ हैउसते 
का अवतर प्राप्त 


सम्पर्क में आवे | 


७ 








कर विल्तुत पर्यावरण के जीवित 





सैल्कृति भाषा आदतों और परम्पराओं तथा तामा- 





जो भारतीय जीवन की विष्येध- 


ताओं को अभिव्यक्त करती है, हमारी इस आवश्यकता के संदर्भ 

















बालकों में प्रभावी चिन्तन की आठत का विकास करना :० 


इसका तात्पय यह है कि साधन के 


बालकों में सहयोगी जीवन की आदत की शिक्षा दहैना, विचार 


री । 


प्रिषण की योग्यता पैदा करना और प्रभावी चिन्तन 

का विकात करना चाहिये ताकि संस्कृति भाषा और रीति 

के क्षेत्रीय अन्तर टूर किये जा सके तथा इन समस्याओं का समाधान 
भी हो तके । इन विचार धाराओं को निरन्तर विकसित किया 
जाय और तमाज में वृहद हय ते प्रभावी भी बनाया जाय । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि जॉन डिवी के विचार शिक्षा के द्वारा 
राष्ट्रीय श्कता के महत्वपूर्ण कार्य में हमारी सहायता करते हैं । 
अन्तत: इसका अभिकप्राय यह है कि उन शैक्षिक योजनाओं के प्रति 
जो स्थिर वर्ग, जाति बोध और देषवादी है, घुणा करने के भाव 
का तिकास किया जाय और जब तक ज़िक्षा द्वारा इसे उपलब्ध न 
कर लिया जाय तब तक 'शिक्षा अपने मौलिक योगदान में असफ्ल ही _ 
रहेगी, क्‍योंकि जशिक्षा का कार्य जनतंत्र को कायम रखना है | जैसा 
कि हमने पहले ही देखा है कि जान डिवी' का विचार तत्थ ही है 
जब वे कहते है कि जनतंत्र जीवन का गुण है, सामुदा 


. एक निश्चित शैली है और सहयोगी जीवन की शक चिधि है | 


नव विद्वेघी भाव और ताम्प्रदायिक स्वार्थ आधुनिक भारत के गात्र 


टै 


मे 


दूसरा पहलू है जिसके लिए जान डिवी के ._ 








पर विकास करने के अनेक शुभावस्तर भी उत्पन्न हो रहे हैं परन्त्‌ 
साथ ही हमें कठोर नवदिद्वेषी' भावनायें भी टूष्विटगत हो रही हैं। 


वरचिद्देध्ची भाव तथा ताम्प्रदायिक स्वार्थ आधुनिक भारत के महान 





बहुत बाधा उत्पन्न 








त़त्रु है । वे समवेत होकर हमारी शिक्षा के लिए 
कर रहे हैं । बौद्धिक लचक के अभाव का दूसरा नाम नव दिद्वेषी है। 
इस नवविद्वेष्ती भाव का खहरनाक पहल केवल नये विचारों का 
विरोध करना है | प्राचीन विवातों और रीति रिवाजों ते 
अज्ञानता क्या लगाव रखना इसका टूसरा खतरनाक पहलु है, ययपि 

वे अब हमारी उपयोगिता के योग्य नहीं रह गये हैं फिर भी हम 
उनसे चिपके हुये हैं । इतिहास हमें बताता है कि जब विचारों में 
स्थिरता आ जाती है तभी साम्प्रदायिक स्वार्थ श्वं नवविद्वेषी 
भाव राष्ट््‌ में उत्पन्न होते हैं | हतिहात के पृष्ठदोँ में भी अकित _ 
है कि प्राचनी भारत के दाशनिकों श्वं शिक्षा शाप्त्रियों ने विचार 
के मौ 
को चुनौती देने, संन्‍्देह करने तथा प्रशनन करने की इच्छा अन्वेधी 








प्वीकृति के प्रति प्रगरन उठाया था | स्वीकृत किवातों 





वाति का द्योतक है । जिसका प्रतिफ्ल यह हुआ कि नये ज्ञान के 





का उदय हुआ और भारतीय बुद्वि प्रयोजनवादी श्व प्रयोगवादी 
बनी रही और मानव बुद्धि की पराकाष्ठा तमत्त क्षेत्रों में पुष्टिपत 
व पललवित होती रही, परन्तु धीरे-धीरे इस अन्वैषी प्रवृत्ति का 
घी और प्राची- 





हमनें परित्याग कर दिया और फ्लः 
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एज हमें इस अन्वेधी प्रव॒ति को पुनः प्राप्त करना है । 





जान छडिवी ते हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विचार चाहे 
कितने ही प्राचीन न हो फिट भी हमें उन्हें 


अन्वेधी मन व मस्तिष्क की प्रयोगशाला में अवय परीक्षण करना 








न,पतित्र एवं स्पष्ट 





घी भावनायें 
किसी भी प्रकार सँगति नहीं रखती है । शिक्षा के द्वारा हमें अपने 
विद्यार्थियों में अन्वेधी' प्रताति के लिकाल के लिये प्रशिक्षित करना 
चाहिये और जीवन में जिस भी कार्य को उन्हें करना है उन प्रत्येक 
वह्तुओं के प्रति उन्हें प्रयोगवादी दृष्टिकोण धारण करने का प्रशिक्षण 
देना है | इती प्रकार की वैज्ञानिक प्रवाति की ही जान डिवी ने 
वकालत की है । जॉन डिवी 
में महत्वपूर्ण संगति है । जब तक यह विचार विकतित नहीं किया 


चाहिये । जो तमाज प्रगति का इच्छुक है उससे नव 








इस विचारधारा की हमारी शिक्षा 


जाता तब तक हम नये विचारों को ग्रहण करने में असफ्ल रहेगें और 





पुराने विचारों के प्रति हमारा हठ बना रहेगा | हम जानते है कि 


इस जेट युग में तकनीकी परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय जन मानत 
अधिकतर नवविद्वेघी भाव का कैदी बना हुआ है । अप्रचालित 
और अपरिवर्तनीय बिचा की दीवारें है, क्योंकि इनके 
कुछ निश्चित पारम्पारिक मनोविज्ञान काम करता है और वे मस्तिष्क 
ते छुड्डाने में अपने को अतमर्थ पाते हैं । 


"विचारों 














पुराने और नये मध्य के दृन्‍्द 
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चाहते हैं तो हमें प्राचीन 
धीरे-धीरे समाप्त करना होगा | यदि हम ऐेसा करने में 
होते हैं तो प्रतिफ्ल होगा बौद्धिक श्वँ नैतिक 
प्रकार शिक्षा द्वारा बौ 
'डिवी के 











ह्क्त 





[क पुनर्जाग्गाति को सम्भव बनाने में जॉन 
[रो की पूर्ण संगति है । अन्त में यह कहा जा 
शिक्षा को हमारे लिए बौद्धिक उत्पुकता उत्पन्न 








मकता है 


करनी चाहिये ताकि हम अपनी तमस्याजों को हल करने का ज्ञान 





प्राप्त कर 


पर बढ़ सके | अपनी शिक्षा के 


संगति के तम्बन्ध में हमने जान 


और धीरे-धीरे पुन्दरतर राष्टीय जीवन के. मार्ग 
जॉन डिवी के विचारों की 
के उन विचारों ते बचने 
उन्होंने पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण 











का प्रयास किया है 
'तिधि और ऐसे ही अन्य तम्बन्धित विषयों में अभिव्यक्त किये 
हैं और जो औपचारिक 'िक्षा के तत्वों का निर्माण करते हैं | 


4छ 





परन्तु इसका यह तात्पयय नहीं है कि शिक्षा के इन पहलुः 
प्राति जान डिवी के : द्वारा प्रकट किये गये विचारों ते हम कुछठ 
पीखते नहीं हैं वे तो हमेशा हमारे लिए लाभप्रट हैं 

प्रयोजनवादी विचारों ते हम शिक्षा के कई _देत्रों को अधिक प्रभावी 





बना सकते हैं :०- 


हाक वष्याक चादंदी ध्यादा आायुक यामार बांदा वयीदी। शक 





हमने भारतीय शिक्षा को पुनार्निरीक्षत करने हेतु श्क 


और अन्य 









शामिल करने का प्रयास किया है 


पजितमें जान डिवी के विचारों 






























सकता है | जनता त़िक समाज में शिक्षा के कार्यों का 


तक सम्बन्ध है वे जान डिवी के गतिशील टूष्टिकोंश ,विक्षा 
भामा जिक पहलू पर बल, प्रयोगवादी एवं वैज्ञानिक टृष्टिको' 


व्यावहारिक पहलुओं पर जोर जो उच्च लक्ष्य की ओर 
बढ़ती है, और समाज की आककांक्षाओं को पूर्ण करती है ये 
प्मस्त क्षेत्र हमारी शिक्षा के लिए पूर्ण संगति रखते हैं. और हमारी 
'विक्षा में अर्थपर्ण भी है । हम राष्ट्रीय पुनरँचना के कठिन बिन्दु 


पर स्थित है और पुनर॑चना की प्रक्निया में पिक्षा को एक सर्वा- 


प्रभावी भ्रूमिका अदा करनी है । जब 'िक्षा प्रयोजनवादी 
पहुँच और प्रयोगवादी टूष्ट्कोंग पर आधारित एक गम्भीर 
शिक्षा दीन अपनाती है तभी वह भलाई प्रदान करने में 
सकती है । जॉन डिवी के मौलिक विश्वासों 
को- अपनाने ते हम्उदेदेश्य पूर्ण और महत्वपूर्ण 
है । 


कैवल अध्यापक ही एक नयी नैतिकता को 


झैसा कहा जाता है कि केवल शिक्षा ही वह साधन 
है जो भारत की प्रगति को सम्भव बना सकती है । अध्यापक 


व टहाइनिक केवल उन नई 































करने में ममर्थ नहीं 





लना समीचीन नहीं है । यह जितना हमारे देश के लिये सत्य है, 
उतना ही अन्य देशों के लिये भी । इस प्रकार की नैतिकता को 
करने के लिये मानव जाति को ऐसे विप्वेष्कज्ञ व राजनी तिक्ष 





की आकायकता है जिनके पास राष्ट्‌ को महान लक्ष्यों शव आदर्शों 





के लिए प्रेरित करने हेतु ज्ञान सम्पन्न आदर्श हैं । यह तोचना गलत 
है कि मनुष्य अपने स्वय॑ँ को, अपनी जाति को जानना व 


ग्मझना केवल मनोविज्ञान व सिद्धान्त ते सीखता है । जब तक वह 


यह नहीं जाबल्ा कि उत्का अल्तित्व किसलिये हैं तब तक व उपयुक्त 





पने आप 











मनौविज्ञान को अपना नहीं सकता है | अतः अत्तित्व व मुल्य को 


जानने के लिए हमें शिक्षक का सहयोग लेना होगा ॥ 





हुम_अपनी_तभ्यता_के प्रमाणिक् पहलू में रह रहे हैं :- 
आजकल हम इतिहास के उत मिलन बिन्दु में निवास 

कर रहे हैं जहाँ से राष्ट का भविष्य सम्पूर्ण विश्वव भर में कई 

पीड़ियों तक के लिये निश्चित किया जाना है, परन्तु इसे बुद्धि- 


करने के लिए और उसकी योजना को कार्य मेँ 





मता ते तम्पादित 
प्रिणित करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने हेतु 
के. सहयोग की आवश्यकता है ।छेति 
लिए तैयार 



































सथा ते पूर्ण हों । यही 


। मानत के मन व मस्तिष्क को परिद 






हु 





की आवप््यकता धम व तिज्ञान, राज्य व 
सरकार और व्यक्ति व समाज के मध्य व उनके सम्बन्धी को खोज 
सकते हैं । इस सदी' में जॉन डिवी की अपेक्षा कोई भी ठार्शनिक 


तम्बन्ध को प्रकट करने के लिए इतना अर्थ पृ एवँ 











इस प्रकार 
उचित कार्य नहीं किया है और न तो मानव के तमक्ष सम्पूर्ण 


मानव की अवधारणा 





7 को प्र॒ह्तुत करने में लक्षम हुआ 


हमें महान शिक्षा दाशनिक के निर्देशन एवं ललाह_की अआवबयकता है:- 


लक रफवाक खाद बाएं दोडीफ दथाएी यथा साक फाात व्यय अ्ाफ शक महक चाय हवा कही हक0 चमक चाल सदा माह मयदए धााक गकाओ वीक! ब्याकि धाड३ आशके साहा बाबा पाक गाही0 बाहड! गयात आम हद! पाविएो बड़ा प्कक सदा हाल मादा व्याय ध्याक्ति कया धाधकी दामों हिशमेड 





एक सच्चाई के छूप में अपनी मातुश्ृमि 
के लिए हमें एक महान जिक्षा शौत्त्री की शक साथी के छूप में 
अवायकता है, जिसने सभ्यता के पूर्व संकट काल में अपने नागरिकों 


की नयी तम्यता के क्षितिज की प्राप्ति में सहयोग दिया हो, हमें 





शो की आवश्यकता है, क्‍योंकि वे ताहत व आदी 
और गलत परम्पराओं के विरोधी 
करें, जिसकी उत्पत्ति महान उद्देगय के कार्यों 





है | यटि मानव उत्त 








गईं श्रद्ा ते होती है, तो मानव उनके द्वारा 





साहत को प्राप्त कर सकता है । हम भारत में. 
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कं 


















































.. जॉन डिपी का प्रभाव 
शिक्षा ते सम्बन्धित समल्त व्यक्तियों द्वारा 
स्वीकार किया जाता है कि किसी भी अन्य विक्षा महारथी 
की अपैक्षा आधुनिक विक्षा पर जॉन डिवी का प्रभाव कहीं 
गहरा) और व्यापक है । आज हमें शिक्षा में अनेक नवीन विचारों 
द एवं प्रव॒तियोँ के दगन होते हैं, यथा नवीन शिक्षा, प्रगतिशील 
विक्षा, क्रियात्मक विद्यालय, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम शव पंगठठित 
इकाई | यह कहना सर्वधा मुक्तियुक्त है कि सब उद्गम श्रोत जाने 
डिवी के विचार ही है | तत्य यह है कि जान डिवी ने अपने 
ि विद्वान्तों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की प्राचीन 
विधियों के आकर्षण को विकर्षण में परिवर्तित करके विक्षा 
आधुनिक जीवन की हाह्तविकताओं के वातावरण में ल्यर्वा स्थित 
प्रदान किया गया है । 
महात्मा गांधी 
कुछ लोग 
ऐसे महापस्च ये जिन्होंने अपने मस्तिष्क, मन व हृदय की 
गन कर्मों से अपना स्वयं का मार्ग प्रशल्त 





महात्मा गाधी 





छिटीय ख्याति 


किया था | 








की मरहानता $१« 


40000 40% ब्णक दा दाग्फ़ पद्िः वोयाक बाद ढंकयक साफ प्रयाक्त क्यया धाहक दमा पाक धा॥ए खाता ॥299 इश्क बाएओ मादाओ़ 








ठयाक्तित्व से नवीन भारत का निर्मांण किया था और एक अन्त 


'विचारक के रूप में तम्पूणे विश्व को प्रभावित 


इस विश्व में अनेक बुद्धि सम्पन्न मानव ने वैते तो 


का सार निहित है। गाधी 


पक 











का कार्य केवल नये मुल्य ही कर 





का: 





ककटप 





तकेगें ॥ इसी लिये 


किये बिना सत्य, अहिंता व प्रेम का टृढ़्ता ते अवल 




















मृल्यन हो रहा था | नैतिकता संकटापन्न हो गयी थी 
विषम परिस्थिति में महात्मा गाँधी जी ने नये मृल्यों को 


४ 


व तुरक्षा प्रटान की तथा अपनी 
ओर मोहड़ने में: 





जन्म लिया है,किन्तु कोमल हृटयी मानव का प्राय: अभाव ही 
पाया जाता है | इसी विशेष्यता में महात्मा गांधी की महानता 
जी का प्रा्ट्भाव ऐसी परित्थिति 


में हुआ था जबकि नैतिक मुल्य तथा मानव की  प्रतिष्ठा' का अव- 


श्सी 


व्यवस्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव कर सम्पूर्ण मानवता 
कौ जाग्ञति करने का संकल्प ले लिया, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर 
लिया था कि मानव कौ इस विकट स्थिति ते बाहर निकालने 
वे अकेले ही 
समाज में ल्याप्त समस्त बुराईयों की तामृहिक शक्ति से संघर्ष 


करते रहे हैं | विरौध, धमकी गलत प्रटशन तथा कलंक की परवाह 








हुवे । 











ताक 








दान कर टिया । तिब ऐसे महान देश भक्त, 


विचारक, एवं टाशनिक को कभी भी अपनी ह्मति से न हटा 





सकेगा | 
किसी महान शिक्षक के संटेष्ा को केवल वे ही ल्या 
तुनने व समझने में समर्थ हो सकते है जो इसे ग्रहण करने के लिए 
उद्यत हो, क्योंकि त॒न्दरता ट्ष्टा के नेत्रों में होती है 





बात महात्मा गांधी की परिक्षाओों के तम्बन्ध में नितानन्‍त सत्य 





है । महात्मा गांधी इस प्रकार के महान व्यक्तित्व वाले प्राणी 
थे जिन्हे खोजने में सौ वर्ष लगेगें और तमझने में दूसरा सौ वर्ष: 
लगेगा तथा उनकी जिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिये और 


अन्य सौ वर्ष लगेगें । अत: उन्हें पूणे झूम में जानने के लिए 











रहने की आकायकता 
है । 
विषृवव की ठृष्िट में गाधी जी का स्थान :« 


दक्षक्र पियायत मद बाग पक ध्यदश सात माशार दर खायपक सायाक ब्यादक शक पदक पदक ध्ा॥ चया। आयु पाया बोडक दाद आादक लगक याका बाय शाह बढकाः प्रयाक्र शाओ: 


तिषव में गांधी जी के ल्थान के तम्बन्ध में भविष्य 


वाणी करना हमारे लिए तो प्राय: असम्भव ही है, परन्तु महात्मा 


गांधी को महान पथ प्रट्शकों, शिक्षकों, मनुष्य मात्र के परोषकारियों 





में एक महान पथ प्रट्रॉब, शिक्षक तथा महान पराोपकार। मनुष्य 


लॉ में समझा जाता रहेगा | वे पीढ़ी दर 








प्रह्मात्मा गाधी 


खाया मयताः साय आ माय व्यय शायद धयद चेमाता नव 
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है] 








कहा जा सकता है | 


प्रशंसकों की मान्यता है कि 
न्तु शैता 





महात्मा गांधी जी के प्र 





उन्होंने शक बिलकुल नये ठर्शन का विकास किया है १ 





स्वीकार करना मात्र 





क्योंकि कोई भी विचारक अपने ते पूर्व 'चिन्तकों ले डि 
नहीं हो सकता है | कोई भी माँ 
'विचारकों के चिन्तन ते प्रभावित होकर आगे बढती है | यटि 
त॑ तथ्य को स्वीकार कर लिया' जाय तो कोई कला या साहि- 
+त्यिक कृति मौलिक नहीं मानी जा सकती है । हम जानते हैं 
कि प्रत्येक नव विचारक अपनेपूर्वजों के विचारों की अनुकृति करके 
ही आगे बढ़ता है । इतीलिये पर्तीनन ने कहा है कि :« 





रचना समकालीन तथा पूर्व 





"अत्यधिक मौलिक मॉत्तिषक भी आरम्भ में बन्दर की 


क्‍ भाँति नकल करता हे जो उसी मार्ग पर पहले चल 


चुके हैं ॥*' 


हम जानते है कि "वेगनर” ने अपने ते पूर्व ओपेरा की 


और ततपशचात अपने स्वयं के मौलिक "ओपेरा" का 
न* ने न्‍्यूटन के सिद्वान्तो को लेकर आगे 





फल 





तिकास 
प्रगति 


अषाक एददिए काया हक नमन, शव, अा्थक प्ंदोदिकि आप अमादा अमा अधधीक पायादा अका मम 





कर पके 
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टृष्टता तथा अहाँ को प्रकट करना ही' होगा, 


































एव॑ पूर्ववर्ती ताहित्यकारों के 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में प्रत्येक्ष मौलिक 
व: के चिन्तकों दाशनिकों एवं शिक्षा विंदों के 
जनायेँ है 
लयवहार परक बनाता है | 
हमेंनें टेखा है कि महात्मा गांधी के 
उनके प्रतैवर्ती' दाशैनिकों के विचारों ते मैन रखते 
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। शिक्षा दन इस 
है कि वह उनके निजी प्रयोग,अनुभव व सम्पर्क पर आधारित है 


पर । ऐसा नहीं 





न कि दठूलरों के अनुभवों प प्रयोगों की अनुकृति 
है कि उनसे पर्व किती ठाशनिक ने ऐसे विचार नहीं 
गांधी जी के विचारों की 





ह 


। 





पुह्तुृति अन्य की अप 
'पिक्षा पद्धति को स्वीकार 





राष्ट्र द्वारा उनकी 





प्रौलिकता का प्रमाण है | 
वा भावे ने लिया है 
"तह एक नई चीज न हो लेकिन उतका प्रस्तुतीकरश् 


नई रोज़नी में किया 








गया है ।*' 


नर 


वे पुन: कहते हैं :« 
"एपुत्ियमी लोगों ने जरारीरिक प्रतिक्षण को पाठ्यकुम 


का शक भाग माना, क्योंकि वे सब शौष्यण करने बाले 








राष्ट थे, और उनका 

क्‍ वे ल्वतंत्र नही करता 
महात्मा गाँधी जी की स्वयं उक्कति है :« 

“मैं नहीं जानता हूँ कि मध्य युग या किती युग में 





हत्तकला द्वारा सम्पूर्ण मानत के विकात का उददेशय 
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महात्मा ग 
यह टेखा है कि वे अपने पिक्षा दशन के परिणामों पर स्वत 
से पहुँचे थे । जिक्षा द्वारा बालक के सर्वांगीण विकात के आदर क्‍ 
को समक्ष रखकर गांधी जी ने "फिनिक्स बस्ती" "टालस्टॉय फार्म" 
साबरमती आश्रम तथा तेवा ग्राम आश्रमों में आपने अनेक शक्षिक 
प्रयोग किये थे, और अनुभव किया था कि शरीर श्रम पिक्षा का 
वह केन्ट्रवर्ती' म्ताधन है जिसके माध्यम ते हाथ की संस्कृति, मन की 
स्कृति तथा हृदय की सँल्कृति का विकाल किया जा सकता है, 
और यह भीअनुभव कियाग्राकि इन संस्कृतियोँ को अलग-अलग करके. 
नहीं बल्कि ताथ-ताथ विकसित किया जायेगा । हम जानते 
कि यह एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है कि हाथ के द्वारा कार्य प्रारम्भ. 
करने मे मन व हृदय तथा हाथ तीनों में तन्तुलन एवं सामान्जस्य 
स्वमव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तामन्जस्य के अभाव में कार्य 
की पूर्णता व प्रक्रिया दोनों त॑दिग्ध हो' जाती है । अतः विकात 
में तमवाय स्वय॑ अपेक्षित हो जाता है | महात्मा गांधी जी का 
कथन है कि १०» 
“टालस्टाय फार्म में जिन लड़के लडकियों की पिक्षा 
देने का उत्तरदायित्व मेरे उधर थधा,उनके सम्पूर 
विकात में कोई कठिनाई नहीं हुई। व्यावताथिक 





एन दीप | गेट हक 
हः ! | ४ गा 
९ ; ४ हा ट ५ 05 
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महात्मा गांधी 








शैक्षिक विधि स्वतंत्र रूप से विकसित इस प्रकार उन 


शिक्षण विधि में तत्कालीन णा में प्रचलित अन्यान्य 





> 


'पिष्चाण विधियों की झलक ठिखाई दे तो गांधी जी की मौलिकता 
की छचि 





परत्तुत की है । यह भी उनकी मौलिकता ही है 
हुये कहते हैं :« 





हम उनका सामना व समाधान करना चाहिये ।*' 


हम ठेखते हैं कि भी जिक्षा योजना अहिता 


पर आधारित नहीं है | यह विचार मौलिक है, 


[लत करना है । 











.. 'जिक्षा योजना का लक्ष्य मन व आ 


आत्म ज्ञान हैतु अहिंता अनिवार्य है । काका कालेलकर ने लिखी 











शैक्षिक योजना का यही मुख्य विचार है।5 
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ने तो पहले यह कहा कि :- 
'विक्षा के ज्ैत्र में कार्य कर रहे हैँ वे गौधी 
जी की योजना में कोई नई बात नहीं पायेगें ॥"7 


परन्तु अपने कथन को सत्यता की कसौटी पर खरा न देखकर उन्हें 








अपने कथन में परिवर्तन कर यह स्वीकार करना पड़ा 


"गांधी जी ने जिस तरीके ते अपनी योजना 
ल्‍्टै 





वास्तव में वह मौलिक है | 
एिक्षा के सामाजिक पक्ष पर अनेक दाशैनिकों द्वारा 
विचार व्यक्त किया गयाउहै और जशिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया 
माना गया है किन्तु महात्मा गाँधी की शिक्षा योजना का लक्ष्य 
बालक को केवल सामाजिक ही नहीं बनाना है बल्कि अहिंसक 
सामाजिक प्राणी बनाना छुती लिये अहिंसक समाज के निर्माण 
के अनुरूप ही अपनी शिक्षा प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की है । 
हमने टेखा है कि अन्य विचारक बातों में ही उलझे रहे किन्तु 
महात्मा गाँधी जी समस्या की जड़ तक पहुँचे थे, क्योंकि इनका 
ययन ले विकसित नहीं हुआ है बल्कि 











शिक्षा ठर्गन पुल्तकों के अ६ 

आम जनता के पेशों, क्रिया कलाषों व तुब्र दुख में घुलमिलकर तथा 

[योगजन्य अनुभव ते विकसित हुआ है । इती लिये वे कहते हैं कि: 
"मेरी! योजना बिलकुल प्विन्न यौजाना है, क्यों 





वह गगरमीण योजना है ।" 


|| 
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समस्याओं की जानकारी के पश्चात 
तीय परिवेश के सर्वथा उपयुक्त है | 

गांधी जी की पिक्षा योजना का लक्ष्य उपयोगी व 
स्तकला की जिक्षा देना है जो बालक के विधालयीय 
ति के अनुतार चयनित होगी । अनुषपयोगी 


3 





उत्वाटठक हल्‍्तक 





वर्यावरण व पा 


हे एवं अनुत्पाठक हसल्तकला का कोई स्थान नहीं है | इस प्रकार का 
रा विचार सम्भवत: महात्मा गांधी जी ते पूर्व किसी भी रिक्षा- 

हा गात्त्री ने नहीं प्रतिषादित 'किया है । 

| गांधी की पिक्षा योजना की मौलिकता इसकी नवीनता 
न नवीन है, 











हक में हैं, क्योंकि भारत के लिये तो यह योजना थि 
हे इतका उपयोग तार्वभौमिक है, हिन्दू, मुत्लिम ईसाई, पारती 
सभी के लिये समान छू ते उपयोगी है | गांधी जी के अनुतार :- 
हा "सच्ची शिक्षा भौतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए नहीं 
एप होनी चाहिये, इसे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतिफल 

के रूय में प्रकट होना चाहिये ।”। 

82 हमने टेखा है कि क्रिया, भ्रम तथा कर्म की जिक्षा देने 
बात तो प्राय: तभी जिक्षाशात्त्री करते हैं, परन्तु किती 


कला द्वारा समस्त विध्॑योँ की विक्षा दैना तथा मानव का विकास 








गांधी 





ही प्रथम 






करना कोई नहीं कहता है । यह तो महात्म 
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दधक बरणाय सादीत ली! नायक यादाश वात यॉदिके कायार अव्का सादर धाम आया शान नया गायक चदा 4 अर वा अधां॥ आयाओ कया शाथाक 





खलैक थ०-. 


तिचार रखे हैं | इसी लिये वे कहते हैं कि :- 


“किसी हस्तकला द्वारा सम्पूर्ण मानव का विकाल 


करना हमारी घिक्षा का लक्ष्य है ।" 
ते पुनः कहते हैं १०. 

"हस्त कलायें केवल उत्पादन के लिये ही न तिबाई 
जायें बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक विकास के 
लिये सिखाई जायें |" 

महात्मा गांधी चाहते है कि :« 


"मै हल्तकला द्वारा तभी विष्ययों जैसे इतिहास, भ्रूगोल 
गणित, विज्ञान, भाषा, चित्रकला शवँ संगीत को एक 
निषिचत् योजना के अनुसार सिखाना चाहता हूँ” 
शरीर श्रम द्वारा शिक्षा देने के मौलिक विचार के सम्बन्ध में 
आचार्य कृपलानी कहते हैं :« 
"गांधी जी शारीरिक श्रम अथवा किसी हल्तकला 
द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं । उनका यह विचार 


है | ते स्वतंत्र रूप से इस 


बालक आत्म निरभरता, स्वावलम्बन, ताधन 


6- 0-57 








बवत्‌ थी. किन्तु कालान्तर में उत्तका पूर्ण विकास ही गया था। 


पुष्िट महात्मा गांधी जी ने स्वय॑ँ की है :- 


"अब यह प्रयोग अधिक तम्मृदशाली हो गया है ।*' 


प्रारम्भ में महात्मा गांधी ने भी व्यावत्तायिक पिक्षा को शिक्षा 
का सहयोगी बनाया था किन्तु बाट में उन्होंने :- 

"सम्पूर्ण शिक्षा को हस्तकला और उसके विकास पर 

आधारित कर दिया था | "* 

इत प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भिक ल्‍तर पर हस्त-- 
कला के तम्बन्ध में महात्मा गाधी जी के विचार अन्य 'शिक्षा- 
शा स्त्रियों ते भिन्‍न नहीं है, किन्तु बाठ में उसका स्वरूप अन्य ले 
'भिन्‍न हो गया । यही हस्तकला की शिक्षा के सम्बन्ध में गांधी 
जी की मौलिकता है । 

अन्य दानिकों ने शारीरिक ठिकास 
विक्षा का पुरक माना है, किन्तु महात्मा गांधी ने शारीरिक 
शिक्षा को ताहित्यिक व बौद्धिक प्रशिक्षण का माध्यम माना है । 
यही महात्मा गांधी जी की नवीनता व मौजलिकता है | 














«३७ 





ट्ष्टा एवं 





क्‍ महात्मा गांधी एक गुग पुरुष, 
हैं वे शिक्षा को सामाजिक क्रिया 
क्षेत्र में सुधार 





व्यावहा रिक पिक्षा शा 
मानते हैं और पिक्षा को सामाजिक, राजनैतिक 
का शक्तिशाली आधार तथा ताधन मानते हैं । अपनी रिप्वा 





पद्वति के प्रति उनकी धारणा थी कि यह :« 


 शान्त तामाजिक क्रान्ति की अग्रदूत होगी 
७ ह 





"वाक्षा:त 
और इसके अत्यन्त दूरगामी परिणाम होगें 


महा त्मा गाथी 





इस प्रकार यह प्रकट हो जाता है 

मौलिक विचार सम्पन्न उच्च कोटि के शक पिक्षा शात्त्री हैं । 
इस युग प्रवर्तक महान व्यक्ति ने अपने ज्ञान, चिन्तन, पर्यवेक्षण, 
मनन एवं प्रयोगीय अनुभव ते जिक्ला के क्षेत्र में सवॉदय समाज शत 
जनटकल्याण की कल्पना ते परिरक्षित नवीन शिक्षा योजना 

स्तुत की है । यह 'िक्षा पद्वति जिते हम बेसिक शिक्षा कहते हैं 
वह उनकी मौलिक सृज्ञ है । श्म0एत0पटेल ने कहा है कि :« 
महात्मा गांधी जी को उन महान शिक्षकों एवं धर्मोपदेशकों की 
अनोखा स्थान प्राप्त है, जिन्‍्होंनें शिक्षा के क्षेत्र 





गौरव मंडली 
में नई ज्योति प्रदान की है | ग्रीन के अनुसार पेस्टालजी पराइचात्य 
अधुनिक शिक्षा तिद्वान्त और व्यवहार के प्रारम्भिक बिन्दृ हैं हर 
यह 





किन्तु श्म0एस0 पटले के अनुसार पराश्चात्य देश कै तम्बन्ध 


जोक दाह मायके: अमक अधाा गंदी गमगरफ संदेश वाहक ख्पदा0 सवकाक ध्यागत मम 3. 50 3«७५.०००००० 
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विक्षा सिद्वान्त और व्यवहार के प्रारम्भिक बिन्दु हे] 
महात्मा गाँधी जी एक क्रान्तिकारी दाशनिक हैं :- 


अधि: पिववेकि भमददी परडट आंकडा अजतिम बॉफतो दादा वहा कांड काओ प्राक धकत बदाह पयशा बेशक हम अदला पड़ोडफ पड शकके आकार अंध्राक शाकाव अयदेः गे बदकि अंगाका पाक अगर 


महात्मा गांधी जी एक क्रान्तिकारी दाशैनिक हैं, 


सहिद दगय+ पकयाक जाधिए पदक चक्र 


क्योंकि इनके अनुसार एक आदर्श अहितक सामाजिक ट्यवत्था एप 


इसके पहले किसी भी सामाजिक, राजनैतिक एवं पिक्षा दाशनिक 
ने स्म्भवत: नहीं की है । महात्मा गांधी जी का लोकतत्र एक 
ऐसा बौद्धिक क्रान्ति सम्पन्न राज्य है जहाँ तामाजिक जीवन 

इतना पूर्ण होता है कि वह स्वर्य नियमित और नियन्न्रित रहता 


है । महात्मा गांधी जी की कल्पना 
“लोकतंत्र में प्रत्येक्ष व्यक्ति ल्वर्य अपना शात्तक होता 
। वह अपने उपर इस प्रकार शासन करता है कि 
वह अपने पड़ोसी के लिए किसी भी प्रकार से बाधक 
नहीं होता है | इसी लिए इस अितक अं 
भ कोई राजनैतिक शक्ति नहीं होती है, क्‍यों कि 
वह कोई राज्य होता ही नहीं है ।"' 


इस प्रकार लोकतंत्र ग्रामीण प्रत्याग्राहियाँ का एक संघ 


होता है | महात्मा गांधी जी की अवधारण के अहिंसिक समाज 


पततिछितत एवं जश्ञान्तिमय तह-अस्तित्व हेतु स्वैच्छिक तहयाग की 


।- यंग 





रहेगें तथा साटगी एवं त्याग, लेता एवं बलिटान 
शैसा समाज विकेन्ट्रित होगा जहाँ जीवन के 


का साम्राज्य होगा । 


कियाशीलन को निरूत्लाहित करती है और स्वशातन 


अवसर को उत्पन्न ही नहीं होने देती है तथा 


अन्याय के विरोध की भावना को दबाती है ।*' 


प्रहात्मा गांधी का ठ्रीन 


। 


में महात्मा गांधी जी के योगदान के 


तम्वन्ध में -विचार करने से पूर्व हमें यह देखना है कि ले कौन मे 
तत्व है जितने महात्मा गांधी जी के दशन के निर्माण में योगटान 
टिया है । हमने देखा है कि उनका दर्शन आध्यात्मिक श्कता के 


7 है | महात्मा गाँधी जी के अनुतार 


जीवन का अन्तिम लक्ष्य “आत्मानुभृति" है | जिसका 
का अनुभव करना, मौक्ष प्राप्त करना व 
के दर्शन का मोँ 





पलक: 


तत्व मानव जीवन के लक्ष्य की लद्दय 
तक पहँचने के लिए मार्ग व विधि प्रतिपादित करना है | यदि: 
जीवन का लट्षय ईवराभृति है तो हमें यह ज्ञात होना चाहिये 
कि उनका झवर ते क्‍या तात्पर्य है। महात्मा गांधी जी की 
ईवर व्याख्या अन्य की अपेक्षा भिन्‍न है, क्योंकि वे जानते . 
थे कि "ईावर की असंख्य परिभाषायें हैं, ईवर का प्रकाशन या 

. उसकी अभिव्यक्ति अनन्त है |" वे तत्य को ही ईवर मानते हैं 
"ईपवर सत्य है" यह कहने की अपेक्षा “सत्य ही ईश्वर है" ज्यादा 
उपयुक्त समझते हैं | इत कथन ते वे समझते थे कि वे ना त्तिक जो 
ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैँ वे भी सत्य की शक्ति को 

स्वीकार नहीं कर तकते हैं । उनका विचार है कि हशवर या 

तत्य अन्तरत्थ तत्यता नहीं है । यह विश्व का जीवन ही नहीं 
बल्कि हससे भी परे है । वह सृष्टिकर्ता, न्‍यायी शव पालन पोषण 
करने बाला है | 


महात्मा गांधी का शिक्षा दशन मानव विकात की पूर्ण क्षमता से 


वह) धवक गायक 00% जाई वोडिक ध्यमक बाधा कफ दकपद बयॉफि आहयी0 दा नपकक ्थणक बा अ्रडी: दा चकाके बाकाक दा बाधांम हयदद खाजाक बादाढा सयाकत बाय बॉल मक्ाया बायेक। काथफ अयाा+ वाहक प्रदकण बादिकी आधा खाद: ग्ड्छ काश अयंड पाशफि। ऑमिए) परशश॥ बडित 4ा॥ शीट 


सम्पन्न टीन है ;« 


कग0 खाक शक बाधाओं दाहपात अमीक वायीत अगर: धगद रहॉदोए पक 


हमने टेखा है कि बेसिक शिक्षा भारत के नव जवानों 
को अयर्थिक, सामाजिक शवं नैतिक तथा बौद्धिक सभी प्रकार ते 


चाहती है । यह जीवन की समस्याओं के 


-प्रल्तुत करती है । 


घेतजना श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व 








देश की आर्थिक व तामा 

के लिए तथा देश को समस्त प्रकार के 

तत्य, अहिता और प्रेम के तिदान्त 

'विक्षा की योजना को देश के तमक्ष महात्मा गाधी 
मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं 

जीवन के लक्ष्यों की उपलब्धि संटिग्ध 

स्वावलम्बी' बनने के लिए प्रत्येक ठयक्तति को श्रम की प्रतिष्ठा 
करनी पड़ेगी । यही कारण है कि उन्होंने हल्तकला केन्द्रित 
शिक्षा को प्रस्तुत किया है जिसका लक्ष -यथ स्वावलम्बन, आत्म 
निर्भरता, श्रम की प्रतिष्ठा, अहितिक व इमानदार तमाज का 
-निर्मांण करना है | उपर्ुक्त गुण सम्पन्न नागरिक ही देश की 


स्वतंत्रता व जनतंत्रात्मक तामाजिक उ्यवस्था को तफ्ल बना तकते 


है | जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य ही 


वह कारण है जिससे अनेक सहायक उद्योग पिक्षा में शामिल 


अ 


गये हैं! | जैसे चमड़े का उद्योग, ताबुन का उद्योग, बात उद्योग, 


लाख उद्योग आदि । 
महात्मा गाँधी प्रजातंत्रात्मम सामाजिक शिक्षा के पोषक हैं :.- 


हम जानते हैं कि व्यक्ति शक सामाजिक प्राणी है | 


परयांवर्ण ही' जाता 





बालकों में राष्ट्रीयता, ता 

और सहकारिता की भावना का विकास करती है । व्यक्तिगत 
स्वार्थ सामाजिक हित में बठल जाते हैं ।उनमें आपत में मातृत्व 
भाव उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार उनतंत्रात्मक प्रणाली की 
शासन व्यवस्था में बेसिक विक्षा द्वारा सहयोग उपलब्ध होता है । 


महा त्मा गांधी प्रत्येक प्राथी से मानव कल्याण के लिए 


_सत्‌ कर्मों को करने की अपेक्षा रखते हैं | महात्मा गांधी जी संसार 


में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता मानवहृत मानते हैं । 
सामाजिक तेवा छगी ईश्वर चिन्तन ते मानवीय दुर्बलताओं का 
समापन होता है और उतमें निर्भयता, समाज के प्रति निष्ठा 
तथा सामाजिक प्राणी के प्रति लह-भावना का विकास होता है 
हस प्रकार हम टेखते हैं कि महात्मा गाधी व्यक्ति की भौतिक 
पक्ति की विभिन्‍नता में उनकी आध्यात्मिक शक्ति को शकता 


का ठ्वन करते हैं । 
गांधी का विश्व 


: महात्मा गांधी के ताहित्य का अध्ययन करने से हमें 
उनका वजिक्षा ठर्जन एक देशीय न होकर सर्व- 
अमन व शान्ति हेतु गांधी दर्गन मील के 


० 


इस वैज्ञानिक एवं औद्यौगिक तथा तकनीकी 





0 





तहारा' दे सकता 
अधोलि की त के लिये सत्य, अहिता व प्रेम 
मानव मात्र के प्रयत्न का जाधार स्तम्भ बन जाता है | महात्मा 
गांधी की नवीन बेसिक 'जिक्षा वियव में :- 
« ठ्यक्ति स्वावलम्बन, समाज स्वावलम्बन, राष्ट्र एवं अन्तरा-+ 
राष्ट्रीय श्व॑ पारस्परिक स्वावलम्बन 
2« श्रम निष्ठा 
3.. सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति समान आदठर 
४० जाति, वर्ग, धन, शक्ति और राष्ट्रीयता आदि की कृत्रिम 
सीमाओं ते बाहह शक तार्वलौकिक स्वतंत्र मानव लोक की 
स्थापना | 
5. अकेन्ट्रि आर्थिक दांव एवं त्ामाजिक 
की परिकल्पना करती है | 
महात्मा गांधी के उपयुक्त विचारों ते प्रभा 
कर ही एम0एस0 पटेल ने कहा है कि 


पदहि द्गन जीवन की समस्याओं के लिये प्रासंगिक 


तथ्यों के यथाक्रम तथा तथ्यपूर्ण टृष्टिटकॉग एवं उनकी 
ल्याख्या और यधार्थवाट ते तम्बन्धित है तो नि:- 
मनन्‍्टेह गांधी जी लिषव के महान ठाईनिकों 


7७०११" 
/ ओर 


/ कह ढ़ ॥ 
! । 





यौजना अपरिश्रही दर्जन, 
ग्रेणी हीन सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है | जो भारत ही 
नहीं बल्कि विश्व के लिए पूर्ण संगति रखती है । 
नये युग में गाधी जी के विचारों की संगति :- 

महात्मा गांधी के विचार परिवर्तित होने बाले वैज्ञा- 
-भिक एवं औद्योगिक युग में पूर्ण तंगति रखते हैं । यदि हम उनकी 


'विक्षाओं एवं दारनिक विचारों को अपनाने में समर्थ हो तके तो 


आदी: वाहन पाणया 


“रामराज्य" एवं "नये स्वर्ण युग” का निर्माण कर सकते हैं । 


2 अक्ट्रंबर के दिब महात्मा गांधी के जन्मोत्तव पर डा09 राजेन्द्र- 


प्रसाद ने कहा था :- हमारा परम कर्तव्य है कि हम उतत ” लौ” 
को तहैव जीवित रखें जिसे बापु ने हमारे जीवन में प्रज्जवलित् 
किया है | उनकी महान तेवा, श्रेष्ठ त्याग और अन्तिम बलिदान 
भे हमें केवल विदेशी शासन ते ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं 
बनाया बल्कि उत्त समाज को बनाने के लिये हमें आगे बढ़ाया 


तमका स्वतंत्रता के तंघर्ष के दिनों में हमने स्वप्न देखा था । 


जीतन मैं न समाप्त होने वाले तत्य, अहिंसा, फ्रेम व सेवा 


न्‍क सामाजिक 


कायवाक पशवंर आशंका धकदक डिक व्यवत 





एवं स्वतंत्रता का हामी होता है | इस प्रकार के समाज में शिक्षी 
की व्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक कुशलता, आध्यात्मिकता तमानता 
: स्वतंत्रता एवं न्याय जैसी विशेषताओं को उदघाटित करना है । 


.. प्लैलो तमाज की स्वयं एक विद्यालय मानते थे । विद्यालय के चैतन 


प्रतीक होते 
है । वैध्षिक प्रक्रिया के दो पहलू है « सामाजिक विरासत की रक्षा 


का और इसके विकास का | बालक स्वाभाविक क्षमताओं एवं 
प्रकृति से युक्त एक जैवकीय प्राशी है । यदि इन्हें विकलित होने 


बाले अनुभव के नियन्त्रण में न रखा जाय तो सतामाजीकरण की | |, हे ५ 


भ्छ 


प्रक्षिया अपूर्ण, अस्थिर श्व॑ लवीली बनी रहेगी, क्यों कि अनुभव के 
'नियन्त्रण से बालक की प्रकृति, चिन्तन एवं कार्य की विधि संगठित 
होती है, जो पूर्ण सामाजीकरण को उत्फन करती है । इसी लिए 
सभी तमाज चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, तमाज द्वारा मान्य 
तिमानों के अनुसार विद्यार्थियों, बालकों, बालिकाओं एवं युवकों 
को बने के लिये विशेष प्रबन्ध करते हैं । जहाँ तक सम्भव होता 
"विद्यालय युवकों में लाभप्रद आदतों का निर्माण करता है | 
भारत में जिक्षा को लौकतंत्र के संदर्भ में हमें देखना है । हमारे जन 
स्वतंत्र व धर्म निरपेष्ष जनतंत्र के लक्ष्य हेतु मार्ग 


के निर्मांण का चुनाव किया है | ऐसा चुनाव बुद्ि ह क्‍ 





























जनतंत्र जनता की सम्म 





आपेक्षा रखती 


ज्ञानी, पौल्ययुक्त एवं तुक्ष्म्राही होना 





तमृह को बुद्धिमान, 
कि इन गुणों ते युक्त जनता के अभाव में, जनता 
दारा जनता के लिये जनता की सरकार हथी लोकतंत्र का वृष 
अर्थ न होगा बल्कि वह एक ममह का शासन मात्र होगा | 
भारत विश्व का सबते बड़ा लोकतंत्रा त्मक राष्ट्र है| इत 
के निवासियाँ को शिक्षित होना अनिवाय है । भारतीय 


॒ तथा गणतंत्रीय विधान में हमें अपनी तरकार के प्रति 

















स्वत 





जिम्मेटार बना दिया है | वयस्क मताधिकार लौकतंत्री य 


घाः का स्तम्भ है | लोकतंत्र की नींव तब तक पुट॒ढ् नहीं हो 
ती जब तक प्रत्येक मतटाता अपने विवेद्याधिकार के प्रयोग को 
तमझने के लिए पर्याप्त शिक्षित न हो । अज्ञानता एवं अविक्षा कै 
कारण मतटाता राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हो जाते हैँ 
न औद्योगिक कारीगरों एवं कृषकों के 














बेतिक_ शिक्षा मानव जीवन के लक्ष्य के अनुकूल_ 
स्वतंत्रता के शक ठशक पूर्व ही महात्मा गांधी ने ल्वग- 
टयी समाज की रचना का लक्ष्य बनाकर अपनी घिक्षा योजना 


प्रस्तुत की थी, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था मेँ पारिव॑- 


तन सर्वधा आवश्यक था | इनकी गिक्षा का लक्ष्य समाज, राष्ट्‌ 


तथा अन्तरीषठ की पुनर॑चना एवं पुनर्तगठन करना था | 
शासन पद्कति एवं वर्तमान उत्पादन पद्गति के कारण विश्व तमाज 
तथा भारतीय तमाज विधघमताओं से भर गया था । इतीलिय 
प्रहात्या गाँधी जी ने भारत में जाम राज्य एवं ग्रामीण उद्यौग 
स्थापना का विचार प्रल्तुत किया है । इसलिये इन्होने गाँव 
की और लौटौं" का नारा लगाया था | वे यह भी अनुभव किये 
थे कि केवल सामाजिक रचना मेँ परिवर्तन कह देने से हमारा उददे- 
श्य पूर्ण न होगा; बल्कि देश वातियों के विचार, मत्तिष्क तथा 
हृदय कौ परिवत्ञित करना होगा | इनके अनुसार त्वादिय तमाज 
प्रथम सीदी बेसिक शिक्षा ही है | व्यक्ति, तमाज एवं राष्ट्‌ 
प्रगतिशील बनाने की सामथ्य बेसिक शिक्षा में ही है । यही 
शिक्षा मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने में तमर्थ है । इसी 


महत्ता के तम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये काका 


नही 
पड 





इत प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के टीन का 
केन्ट्र "श्रम" है | सामाजिक, राजनैतिक, शैरी 


गैगदान दिया है| मानव जीवन के तम्पूर्ण लौर मण्डल में "श्रम" 
पर्य की भाँति देदीप्यमान है | "ब्रम" हमारी भौतिक आठश्यकतग 
ओ की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि जीवन के सा्वोच्च लक्ष्य 
प्राप्ति में भी सहयोगी है| इस प्रकार महात्मा गाधी का दर्शन 
सम्पूर्ण टृष्टिट ते पूर्ण है । इसके सम्पूर्ण दाँच में प्राय: कहीं भी 

पुर्णता के लक्षण नहीं ठिखाई पड़ते हैं । महात्मा गांधी के समस्त 
शैक्षिक उददेषय हाल की मनोवैज्ञानिक खोजों के परिणामों पर 
आधारित है । इतना ही नहीं इन्होंने जीवन के अन्तिम लक्ष्य 
की प्राप्ति की जो व्यवहारिक विधि प्रस्तुत की है वैसी विधि 





आल तक पिक्षा जगत में किसी भी शिक्षा ज्ास्त्री द्वारा नहीं 
प्रस्तुत की गई है । 
जीवन के तात्कालिक उद्देश्यों की पुर्ति में गाधी जी के विचारों _ 


तगति है $« 


88 कद वशाफ दशाहे चॉडिक वध मकाफ पाक बशिफ 


महात्मा गांधी अयोग्य स्परधाँ की प्रवृति ते बचने के 


४ 


लिए कुछ सीमा तक वर्ण कानून में विश्वास करते हैं | वर्ण कुछ 


निश्चित प्रवुतियों के कारण कुछ व्यक्तियों के लिये कार्य 


_निोशिचत क्षेत्रों को निश्चतता प्रदान करता है । इसलिए 








एवं समानता की प्रवृति का घयोतक है । मह 


अनुसार प्रेम व संग्रह ए 


कानून रोटी-रोजी 
असंग्रहपर्ण आर्थिक एवं तज्ञामाजिक तमानता को 
असंग्रह एवं रोटी--रोजी का आदठ्ग ग्रामीण ह/ 
हित कर ग्रामीण सभ्यता का विकातल 
जी के इस नवीन सामाजिक 
एतँ पूंजीवाद का अभाव पाया जाता है; क्योंकि प्रत्येक ठ्याक्त हे 


अपना स्‍्वर्य का मालिक होता है । 





सामृहिक उत्पादन एवं लाभ के लट्ष्य 
इसका तात्पर्य यह नहीं है 
का विरोध करते हैं उनका कथन है कि मैं :.. 


भजारों एवं मज़ीनों का 








मानत का पूर्ण 

मतभद, विचार 

कभी स्वयं कष्ट उठाकर ठूर किये जायेगे । 

नियन्त्रण, इन्ट्रिय निगाह तथा शरीर श्रम द्वारा स्वयं दूर होते 
रहेंगे । गांधी जी की अवधारणा ते तमग् समाज श्क हुहद परिवार 
गेगा, जहाँ व्यक्तियों का सम्बन्ध अन्योन्याशप्रितता पर पुष्ट 
बना रहेगा 

गांधी_ शिक्षा की_जीवन परिस्थितियों ते पूर्ण संगति है :- 

महात्मा गांधी जी का विचार था कि समस्त शिक्षा 

मृर्त जीवन की परिस्थितियों के द्वारा दी जानी चाहिये । 'विक्षा 
हस्तकला द्वारा दी जाय, हत्तकला का चुनाव वहाँ के छात्रों के 
सामाजिक शवँ भौतिक पर्यांवण को ध्यान में रखकर किया जाना 
चाहिये, ताकि जो भी बालक तीबे वह 3 


मिल जाय | जब बालक सक़िय होकर ज्ञान प्राप्त करता है, समझ 


में इसका प्रयोग करना है तथा अपने लामाजिक पर्यावरण को ठी 


से नियन्त्रित 
भिन्न हो जाता है | महात्मा गांधी जी के अनुततार शिक्षा 





की उपलब्ध कराना भी अनिव 
मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम ही नहीं होना बाहिये, ब 
भाषाओं में इसका प्रथम स्थान होना चाहिये । 
इत योजना का दूसरा महत्वपूर्ण तिद्वान्त यह है कि 
समस्त शिक्षा. किसी हत्तकला के माध्यम ते ठी जाय । बैलिक 
'विक्षा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विक्षा दोनों को तमाविष्ः 
किया गया है । जिसे आज हम हाईस्कूल के नाम ते पुकारते हैं । 


महात्मा गांधी के विचार तामाजिक शिक्षा के प्रति संगति रखते हैं :- 


वोह बाञाक बयक्ा या पंधाप० धयादित मय 4ाद प्रदक ऑश0 2ी अआाश8 बाद बाहद॥ ग्रधक! प्रोगक धथकः बागयेक शक आजा प्रयाक धंपआ॥ शहद 


वाहक अाशा बाधौक अर्थ याद गत प्रिया हा बाधयदों थक द्रदाक धायक अ्यवक वीशकों पाथाए 


सामाजिक जिक्षा पर बल देने बाले विश्व के प्रमुख 


मामाजिक तिक्षाज्ञास्त्रियाँ में गांधी जी का स्थानप्रमुख है । 








गत उदाहरणों ते ज्ञान 
पहुँचाया था | ५0 करोड़ जनम 
उठाने में तथा उन्हें उनके अधिकार व कर्तव्य के प्रति 
में महान योगदान दिया । उन्हें त्लामाजिक, 
मे मुक्त किया | वे ऐसे व्यावहारिक दाशैनिक थे जिन्होंने 


तथा नीति ल 





अपने उच्चाटर्ज़ों, मनोवैज्ञानिक समष्ठ 


को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ठ्यवहुत किया था । 


महा त्म 


उपलल्व्धियों ते भी अधिक 
रणा, पेस्टाल' 
वादी आदर्शवाद का श्कीकरण कर जान डिवी की भाँति प्रयोजन- 
वाली धरातल पर गैध्चिक ठिवारों को त्थिर किया था । इन्होने 
समाज के प्रत्येक पक्षों पर बल दिया था, और पिक्षा को सामा- 


जिक प्रढ़िया माना । बेतिक शिक्षा शक : नृतन प्रकार के मानव के. 


महात्मा गांधी 

















निर्माण पर बल देती है । 


शिक्षा व समाज की 


बाधो॥ पाक अाफ्ा। ब्याह फ्पियीक समिट आमाके बराक. दही! 


हम जानते हैं कि दो विश्व युद्वों ने मानव जाति के 


यकीएि धार अआधा0 गडए) गा धरती 











॒ गांधी के कार्यों का महत्व उनके सम्पूर्ण 
है । इन्होंने छसों की पिक्षा की अवधा- 


के व्यावहारिक बुद्धिमत्ता तथा फ्रोबेल 


पुनरर॑चना में बैतिक शिक्षा 


अंक अरकोत जमा? धमद मताकं॥ संग: बॉल ही बड़ा मन्‍गओं 

















हइसमक शकेशक अकाल) बहामेत सागरेकिं ओडिंगो! #गिका! परकीकति आए अधए महा 














की संगति :- 


अदोदत फीपमेत धार दवकंति 


पुगति को किस प्रकार अव 
, विवात्तों, री 

















गन्तों 




































































लड्रेगों के समक्ष अपनी संस्कृति एवं अपने जीवन को 
के आधार पर पुनर्रचना हेतु एक महान अवलर प्रठान कि 
... हमने देखा है कि बेसिक िक्षा में वह सामथ्य है 
वह वस्तुओं को इस प्रकार ह्वायित कर सकती है कि मानव समृह 
अपनी विरासत को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है | हमारे 
ट्ीय पुनर्जन्म एवं पुनर॑चना में बेसिक शिक्षा की भूमिका महत्व 
पूर्ण है । बेतिक पिक्षा का प्रथमत: सम्बन्ध भारत के पुनार्निमाण 
एवं पुनर्जन्म ते ही है | घिदेशी शसन में ठेश की ऐन्द्रिलश्कता 
का अनुभव नही किया जा तका था | यहाँ तक कि सामाजिक 
निर्देशन के अंगों में परामर्श एवं नियन्जण में और समाज 
के पारस्परिक सहयोग के घनिष्ठ तम्बन्ध को स्थापित नहीं किया 
जा सका था । प्रत्मेक मानव तमुह में स्वच्छन्दता शव विरोधी 
प्रतवतियों का बाहुल्‍य हो गया था । स्वतंत्र भारत के 'विक 
होने बाले राज्यों में तथा जैवकीय तमाज के विकात में छ्कावहें 
स्पष्ट दिखाई दे रही थी | महात्मा गांधी ने यह अनुभव कर 
लिया था कि तमाज का विकात्त मानव शरीर के अंगों 
ही होता है | इतलिए समाज के विकास हेतु लयाक्ति के लिकाल 
का महत्व है | गांधी जी की धारणा थी कि वे टर्या 
तमाज का निर्माण करते हैं यद्धि उत्तमतर ठ्य और 
उनकी ग्ुलभ्भत प्रद 
किया जाय तौ 





समाज अपनी पूर्णता 

ठयक्ति के विकास पर ही समाज का उचित विकात्त सम्भव है | 

टर्या क्त और समाज अलग नहीं हैं | समाज अपनी प्राचीन धरौहर 

व्यक्ति व तम्ृह को प्रदान करता है | लठ्याक्ति उसमें 'विकाल कर 
ठ्यवस्था' को तुठुद करता है | 


इस प्रकार हम टेखते हैं कि जॉन डिवी तथा महात्मा 


विचारों की भारत में पूर्ण संगति है । अब हम अग्ले 


में जॉन डिवी तथा महात्मा गांधी के अध्ययन किये 
शैक्षिक विचारों का ताराश प्रस्तुत करेगें | 


शहछ का शाह १888 चाह बाइक बज बह 








ध्वनि घना 


आदशवाद कहने 


थी | क्रमश: 
अपने को भ्ृतपूर्व आदर 
परने लगे, यद्यापि उनका दर्शन साधनवाद 
इचात हमने विस्तार ते ज 
पर पहने बाले हिगेल, .डारविन और जेम्स के प्रभावों का 
किया है | 
जान डिवी का ताधनवाद :- 
जॉन डिवी के ताथन वाद के विषय में 
पर यह ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक ह्तर पर त्राधनवाद में यह 
प्रयोगवाट में भविष्य के परिणामों को 


पर कैसे काये करता 


'डिली 
इयकताजों के लिए प 


क्षाओं एवं आशाओं 





ध्याप..।० 


हवी तथा महात्मा गांधी के शिक्षा दरनन का निष्क 


कदम ऑगिकेंत वाकि आओ विदाक ंडिदि ध्यात परधंद्ा फोड॥ चकाजत बडा भाषा चक्र वादा पदा4 बदा॥2 वरदक्रात शश# आिके वरयंददी! उमयुता आए पदक श्हा मोमीदी 


इस अध्याय में हमने जॉन डि 


है । 


ली का सलाधनवाह :- 


अध्याय में टेखा है 


छल 


न्त्गत रखा गया है परन्तु 





एच0ए४0पी0ही' 
हेरित्र और जा 


कारण जान 'डि| 


हाल मे प्रेरणा प्रा 





के अनुसार दर्ुन का शक मात्र उद्देश्य मान 


्त एवं बौद्धिक प्रसन्‍नता प्राप्त करना है 


गरिक है 


प्रम्पराओं को सम्जने का प्रयास किया 


किया है । विभिन्‍न 





ठृष्टिटकोण 


अदबा प्रककक पाक मदर काकाएक मजाक 


प्रक्त सल्य अधाति 


तेग़ह ज्ञान हो सकता 


आध्यात्मिक है । 





7 के अनुतार ज्ञान कार्य 


रहो 


ग धारण 
है | ज्ञान सचनाओं हेतु निर्माण का कार्य करता है, निर्णय के 
तैयार करता है । इतते प्रतीत होता है 


ग्रतीक का तात्पम अर्थ है | अत: ज्ञान अर्थ है | 


शिणाम के लिये पूर्व 





में प्रकार वे वैज्ञानिक 
जान डिवी के साधनवाठी | 
निएकर्ष प्राप्त किये गये हैं । जो" 





प्रयोग 


गन का प्रयोग 


उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलन पर्यांवर' 
देखा है कि एच0एच0हार्न का विष्वाल धा' कि यह समाज का जन- 
तंत्र ही है जिसने ज्ञान 


$ 


लय की कसौटी 


या गया है । 


न के 





गन ट 
के अनुतार ज्ञान व्यव 
गन जीवन में 'जिव॑ 


सहायता करता है और मानव को पु 


जीवन का जिवम अच्यिर है और कल क्‍या हो सकत 


अवधारणा पर जान छिवी के 


अाफ्ात का ग्राष्॥ आता वीडक मादक सदा अपकका शकेपा४ अंधकार व्यय पडदाए प्रकाफ पदक वामाओा शाका भाग अंगयक पदक सीओ मक्का खाधदक अदयार पड ऑमओर आधयाक्ष भाा॥ वाक्ाका सरफत काथा॥ अ्ाक्षका सका भय पदक चाजदा पेश 








ते नियन्त्रित करता 
और सुरक्षित करने 


ऐसा ने करने पर चिन्तन गः 


में 'शिक्षा का यह 
माण करे ता 
रीति ते कार्य में लगाया 
लिये आदतों 





हमारे अन्दर घटित 


हा का सिद्धान्त 


वाहन जादाके अप अवध आधा प्रणकाओ पशक बार सा आधक्षा। गली ऑया साजके कक संडप# आकिशा 


हमने 





0 
। 
, 


2028 


के लिये एक पुनर॑चना 
धालयीय अध्ययन के अर्थ में एक अः 
सामाजिक पक्ष पर 
॥ सामाजिक तम्बन्ध धारण 
| में एक सामाजिक 
समस्त 


रखते हैं 








याओंँ पर आधार 


उठदेगय की वर्तमान हक्रियाए। 
वक्त उठटदेषय में 
को निर्देशित करता है । 


य॑ उत्पन्न होना 
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कप 





के अपधारणा 





प्रतात नहीं 





उनके अनुस्तार स्वतंत्रता व 
यें है। 
और रचनात्मक कार्य के करने ते 


न्‍्ध में जॉन 


नुशासन अन्त: 


ति 





सम्बन्धित 





प्रकार के अनुशासन की उ 





है 








हि कै ४! । 





इद्देष ये, अ 





प्रस्तुत 
और शिक्षा प्रविधि पर जान डिवी 

। गया है । जॉन डिवी मे 
मिका का निर्वाह करने का 











के ज्मझाना बालक 





घ 
तरण भी 


ध्ययन करना पड़ेगा 








₹ना चाहिये । 
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धालय के प्रति विधार :- 





ण का प्रभाव 


सन्‌ ।8१6 








'जिक उपयोगियता के कारण महत्वपूर्ण है । जान 


मान्यता है 











हपलसाय सामाजिक आधार पर 


करने के लिये विधालयों की सहायता करता 


लघु रूप में एक समाज है । और 


है जो विल्तत समाज के जीवन को प्रति 





बालक जिन्दा रह 


तथा अपने लिए आनन्‍्ठ के अर्थ की द्वीज कर से 





! ; 2 + 
$*१ | ४ 
ः ग्ह $ 
! ६.६ दी 
रे . मा 2] 
भर ! | फ् 
औ। ] 
माप 


तिववातस करते 








और जीवन के अनुः 











ः > ् 





























निर्देशित होने बाली बा 


हैं । कहले का 


पव विद्यार्थियों की प्रवतियों, तामथ्य एवं समाज 


_क टशाओं बी आधार मानकर करना चाहिये | 
जान डिवी ने प्रारम्भिक, माध्य 
के स्तरों को स्वीकार 
हाथ, कान व आँब के प्रत्यक्ष प्राव 
को मान्यता दी है । इसके साथ ही 
यात्राओं को भी महत्व दिया है । 
भ्ररूय रूप ते उन क्रियाओं को शामिल 


जीवन की आवश्यकताओं 





हुये हैं । 
ि के तम्बन्ध में जॉन डिवी के विचार :- 


बोध अषाक्ष सा या बगयाझ अदक बराक सम दा) मादा प्रा 


अक्षात ऑफ सडक उक्षयया ऑॉडिर शक आधा पंथड॥ आाकाका अेशवात अशोक अमित पययीए अधमीश अमल औशेक वहा आशिक ऑफशाफ़ पहक्र फीफा ब्खड व्यय पाछाका चडड 


चार करते समय हमने 











अब. अैश्षदाक अमर बमियए बराक शाहक 








लक 6, 
कक ४ 





की 


आधा साकार पंितति पवकफें: ककीका हॉमिकीत #वयरे 


५ ( 
2 हि ः के रा 

्‌ कर 
02028  आ 2830 





गधा तन के 


कोश! अगर ऑफ्डिश मरहिमि पहल अफक पक्का 

















जज 

















#: कक 








कैगा ज 


चित, सलल्‍य के नियमों पर आधारित ह 


लक में “आत्म प्रेरणा" उत्पन्न 


को प्रेरित करती है । 
कि कूृधि एक प्रा 


या द्वारा होती है 


ने अपने 'णिक्षा टर्पीन 





और कहाँ तक उनसे 3 
के विदारों का 

















जान छवि 


नहीं 


गत 

















] 











के सम”न रूप विकास का 
आधारित धा उतसे जान डि| 
परों ले जॉन 


तंत्रता, तमानता और प्रेम 





में विध्वास करते थे, परन्तु पूर्ण नैतिक ल्‍प में ना 


जो शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन बन 











20 
गा 
ग 
का 
; न्‍ 
2, 
४ 3/20208 कट लि) $ 





क् 
किक 


जाया अंश ब्रचादं) पक काथदा अकक्र पांदाए बयाथा पका चाकाका मामा ध्यान भ्रामक धरधा# सायो+ सक्र यथदाड अधयाक अयाश आफ याद अक्रोफ वेकिक 


जॉन डिवी के विचारों की उपई 


ध्षा का महत्व प्रतिषादित करते हैं 
ग़रीर भ्रम, स्वानुभ्ृति तथा तामाजिक तेवा 


पर बल प्रटान करते हैं । तत्य के प्रति टोन 











तरह मे तमान हैं । तत्प प्रयोगीय है परी 
न्तु महात्मा गाधी का 
के सत्य के विचार के समान 
र्है। 


परहात्मा गांधी के विचारों का निष्क 


अधिक कली! आयाकि संयेक्रीक ऑॉयिंर पके! सिकिंति अवकोए आधक्िर उधकक: आपका लिशॉकि तरेककिा ऑकिक अंडे! अिकील अकंकए अलग 


सिक घटनाये बनाती 
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महात्मा ग 









प्ल्यन हो रहा था | नैतिकता 
_ जीविष्म परिस्थिति में महात्मा गांधी 
भम्पर्ण मानवता 





उन्होंने अनुभव 





को 





बराग्गाति करने का संकल्प ले 
में बाहर निका- 





कर लिया था कि मानव को इस चिः 


लगने का कार्य केवल नये मुल्य ही कर 






समाज में 
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तथा उनकी 
वर्ष लंगेगें । अतः£ उन्हें पूर्ण लय में जानने के 
एवं निरन्तर प्रयत्नशील रहने 
तहिट में गांधी जी का स्थान :- 


का उकह॥ अगाणा आ्याकी॥ बमीतित अशोक कमला अली कक कंयग्रेक हगशी अआधीक ऑडियो 


तिजव में गांधी जी के स्थान 


सन 


3 


स््जप- 


चयाए॥ पका पढा॥/ बेकाहा बयोए़क सम अपीय पपका 


वाणी करना हमारे 


गांधी को महान पथ प्रद्गकों, शि 
। एक महान पथ प्रद्वीक, विक्षक तथा महान परोपकारी 


ग रे भा कक कट न हे थे कक आम 


पा गांधी भारतीय 


।दियाहा आडाआ माशक प्शहप पहही॥ वॉमिक पदक! प्रीछकाई 


*' ! (2000 
. 





के होते हुये भी क्षत्रिय की भांति 
मंहेषों को प्रधारित 


लोगों 
किया धा, और जीवन के अन्तिम तत्य को प्राप्त 


आांधो३ अंदक३ सडक अरवाओ आंखे ह्रशा्षक अंक पीीडरनि ऋक आग 


मुग में गाधी जी के विचार 


साय धाम भधायर अग्रक अध्यर अधका ध्ाषडर गडाओर साम्रश होली मेक बपीओं कफ. आकीओ 











महा त्मा' गांधी का टीन :« 


सायाक' कया धमाका काया बाकी खदाका अफ्क आय भावी: अफपक अदा मधड अषक: भॉगमाय) जायें: साय हरकत शशि 


विज्व तभ्यता में गांधी 


हु जन्ट 
हमने देखा है 


न आर्विभृत हुआ है । महात्मा गांधी जी के अचुतार मानव 


य॑ *आत्मानुभृति" है । जिसका तात्पयै है अ 











इससे भी परे है । 


करने बाला है | 


महात्मा गांधी मनुष्य व ईश्वर में विरोध नह 


गांधी 





2७232 


है । परन्तु गांधी 


 अष््तित्व 


करना सम्भव है । 











नुश्म॒ति का तारत्व निहित है । 


सत्य और अहिंता के प्रति गाधी जी 


के अनु 





अहिता पर आधारित नये समाज का 


यि लसेसाज 
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माज एक हृहद परिवार होगा 
वध अन्योन्याजितता पर पुष्ट व ठृढ़ बना 
जी कहते हैं 
ते महत्व ठेता हूं, परन्तु 
नहीं प्रलना चाहिये कि मनुष्य आठ्यक 
रूप ते शक तामाजिक प्राणी है।वह अपनी वर्तमान 
ति ते, तामाणिक प्रगति की आवबयकताओं 
लैय क्तिकता को 3 
उठा है |" 


तम्पर्ण सामाजिक प्राणी के कल्याण हैतु तामा 


दछा ते समर्पित होने ते ठयाक्ति और समाज 


होता है,ठटोनों 
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कुछ लोगों 
का शिक्षा का उठठेषय 
हैं, परन्तु गांधी जी के साहित्य के अध्ययन ते हमने यह देखा है 
कि महात्मा गांधी ने जिक्षा के वैयाक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों 
में सम्बन्ध स्थापित किया है | त्तामाजिक लेता के संदर्भ 
वेयक्तिक 'विकात का महत्व माना है । गांधी जी की मान्यता! 
है कि वैधाक्तिक विकास एवं सामाजिक प्रगति ठोनों एक 
अन्योन्‍्या प्रित हैं, क्योंकि वैयक्तिकता का लिकास केवल सामाजिक 
पर्यावरण में ही होत्म है जहाँ तामान्य 


रूचि की पूर्ति होती है । गांधी जी ने अपने 'जिक्षा सिद्धान्त व 


प्रायोगीय व्यवहार ते यह प्रकट किया है कि सामाजिक सेवा 


तथा आत्मानु्नात 


नकाल प्रयोग पर 


महा त्मा गांधी जी के शिक्षा लिद्वान्त का 


आधारित है :- 
गांधी जी का शिक्षा तिद्वान्त "फोनि 


टालस्टाय फार्म, सावरमती आज्रम और तेवाग्राम मैं 
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ञशप्राप्त करने के बाठ 


देना प्रारम्भ कर दिया और उत्ते 


।937 में वर्धा योजना 





४8022 


प्रवतियों का प्रभाव 
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महात्मा गांधी शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर जोर देगी 
सामाजिक जिक्षा पर बल देने 

तामाजिक शिक्षा शा त्त्रियों में गांधी जी 

असंब्य लोझ उन्हें मानव जाति का देवदूत 

ब्रीवन स्वार्थ र 

नर-ना रियो को अंध विश्वास एवं अज्ञान 

कर उपर उठाया | महात्मा गांधी ने जो 

अनुभव किया और प्रयोग करके उपल 


ट्यक्त किया था हैः 


क्तियोँं, भाषणों एवं व्याक्षिगत उदाहरणों से ज्ञान के प्रकाश 


को देश के सतरवर्ती कोने में हंचवाया था | ५0 करोड़ 


पनस को गरीबी की रेखा ते उप्र उठाने में तथा उन्हें 


पने उच्चाटशों, मनो 


पछिद्वान्तो को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ल्यवह 
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शिक्षा एक नूतन प्र 


योजना न 


पर के मानव के निर्माण पर बल प्रदान करत _ 


जमा प्रयोडर सजक प्रकाकक प्रशीक्ा पकिेक वशोपिक बॉय अषाओ अआगम हगीक ऑफर हवींथी मरी फीफा शोक स्य्शाा 


महात्मा गांधी की नई तालीमी शिक्षा योजना 
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इस प्रकार 


मत को प्राप्त कर सकता है । हमारे राष्ट 


नहीं किया जा तका था | यहाँ तक 

क्गों में, परामज एवं नियन्त्रण में, और समाज के संद 
के पारस्परिक सहयोग के घनिष्ठ सम्बन्ध को स्थापित न किया 
जा सका था | प्रत्येक मानव तमूह में 


प्रवतियों का बाहु 


। . होने बाले राज्यों के तथा जैवकीय समाज के 
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हैँ 


और तम्राज अलग नहीं हैं । समाज 


करता है । 


जनतंत्रात्मक पिक्षा के प्रति महात्मा गांधी_जी_ के विचार 
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म्रहात्मा गांधी की विचारधारा के अनु 


ताओ को उद्धाटित करना है । 


-तिधालय मानते थे । विधालय का चैतन व अचतन ब्रभाव तमाज 
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